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प्रकाशककी ओरसे 


समितिका बोध वाक्य “अक हृदय हो भारत जननी” अस बात 

द्योतक हकि सारे भारतमें अकता प्रस्थापित हो । अकता-प्रस्थापनके £ 

'की. पूतिके लिओ समिति हिन्दीके व्यापक प्रचारको आवश्यक माना 

«और अिसी दृष्टिसे वह अुसका प्रचार करती आ रही हे । किन्तु आज 

` परिस्थितिमें अकमात्र अितनाही पर्याप्त नहीं है। आज तो सभी भारत 

, भाषाओंके ज्ञानका आदान-प्रदान अेकता-स्थापनकी दृष्टिसे आवश्य : 
अठा हँ। 

4. जौ लिपियाँ देवनागरीसे काफी दूर हे, भाषा सीखते समय गुन 
“सीखना और लिखना विद्याथियोंके भाषा-सीखनेके भुत्साहको भंग कर दे 
AA जिस कठिनाओको ध्यानमें रखते हुओ समितिने यह निश्चय किया हैं | 

प्रान्तीय भाषाओंकी परीक्षाओं चलानेके साथ-साथ आन भाषाओंकी पा? 
/ पुस्तकें भी अुन-भुन भाषाओंमें किन्तु देवनागरी लिपिमें तैयार की जागें। 


Wa 
असा करते समय यह हेतु कदापि नहीं रहा है कि विद्याथिओं 
प्रान्तीय लिपिओंका ज्ञान नहीं देना हृ। प्रत्यक पुस्तकके अन्तमे 
£ रूपमें प्रान्तीय लिपि और असके सम्बंधकी जानकारी १ 
(_ सीखनेका भार प्रान्तीय भाषा सीखनेवालों पुड़.० 
“चार रहाहै। ai 


Ki 


{ 
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यह ध्यानमें रखा गया है कि पुस्तकको तैयार करते समय पुस्तकमें 


अितती सामग्री दी जा सके जिससे पढ्नेवालेको सामान्य वार्तालाप करनेका 7” ,. 


' ज्ञान प्राप्त हो जाय और देनिक व्यवहारके शब्दोंस वह परिचित हो जाओ । उ" 
| क्रमशः विकासकी दृष्टिसे जिस पुस्तकको तीन भागोंमें बाँटा गया दे. 


पहले भाग मे दैनिक व्यवहारके अति प्रचलित शब्द तथा अत्यंत सरल वाकः 
दिये गये हे और दूसरे भागमें भुसमे आगेके शब्द तथा वाक्य । दोनों भागोंकी “17 
यह सामग्री सभी पुस्तकोक्री समान है । किन्तु तीसरे भागक़ी सामग्रीमें झुसः 
क्पेत्र विशेषके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थान, व्यक्ति, कविता, कहानी और मुहावरे ` 
कहावतें आदि की जानकारी दी गऔ है; ताकि विंद्यार्यी अस प्रदेशसे भी 
थोडा परिचित हो सकें। WA न 
राष्ट्रभाषाके पुराने कर्मी श्री. सिद्धनाथ पंतके सुझाव हम, / न 
मूल्यवान रहे है, प्रान्तीय भाषाओंकी परीक्षाओं चलानेका सुझाव ३:८ 
हमें प्राप्त हुआ । परीक्षाओंके लिओ पाठ्यक्रम और तदनुरूप पुस्तकें तैयार 
करनेकी रूपरेखा तैयार करनेमें श्री रामेश्‍वरदयाल दुवेका सहयोग मिला 
अस रूपरेखाको क्रियान्वित करनेमें भिन्न-भिन्न कार्यकर्ताओंका भिन्न-शि 
रूपमे सहयोग प्राप्त हुआ ह । पुस्तकोंके लिओ शब्दावली छाँटनेमें श्री जम 
लुद्दीन तुरेक तथा श्री अबोधजीने सहयोग दिया । प्रथम दो भागोंका हिंदी ढाँ _ 
तैयार करनेमें श्री श्रीराम अट्राबलकरका सहयोग प्राप्त हुआ और ; 
सर्वश्री पं. मु. डांगरे तथा रा. वा. पाटीलने अुसे ध्यानपूर्वक देखा । अनुवाद _ 
का तेलगु अंश श्री. क. म. शिवराम शर्माने तेयार किया । अतः जिन सबके 
प्रति समिति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हे । 
`. आशा हैँ, यह पुस्तक तेलगुके अध्ययन करनेवालोंके लिओ अपयोगी 
AIM आर: र 
5प्रु ब्रांड) -.. ' सिक ४ 
ua सेव, प्रचार समिति, बः 
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भारत-भारती 


Wa 
तळ त 
०७ ॥ र 
पाठ १ ला 7 
नीवु । तू । 
नीवु माटलाडु । तू बोल । ५ 
नीवु चेयुमु । तू कर । 
नीवु तिसिकॉनि रा । तूला। 
नीवु चदुवु । तू पढ़ । YA 
नीवु वेंळूळु ।१ तूजा। र 
नीवु तिनु । तूखा। $ 
मीरु ।* तुम । झर 
मीरु माटलाडंडि । तुम बोलो । ; 
Wana आ. तुम करो । क 
उम्र ब्रायंडि ८... तुम लाओ । कन 
[ठि नेर्चुकॉण्डि।  सत्पदो, AA 


क 


| di 
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शी बळूळंडि | तुम जाओ । | 
.९ तिनंडि । तुम खाओ । । 
तमरु । आप । | 
तमरु माटलाडंडि | आप बोलिओ । | 
तमरु चेयंडि । आप कीजिओ । , 
तमरु तीसिकॉनि रंडि । आप लाअिओ । | 
' तमरु चदवंडि । आप पढ़िओ । 
` तमरु वेळूळंडि । आप जाञिओ । 
मरु तिनंडि । आप खाजिओ । 
/४ तीवु अिक्कड रा |३ तू यहाँ आ । | 
नीवु अक्कड कूर्चो तू वहाँ बैठ । | 
नीवु नीरु त्रागु । तू पानी पी । 
नीवु पुस्तकमृ तीसिको । तू पुस्तक ले । | 
` नीवु वार्ता-पत्रिक अिम्म्‌ । तू समाचार-पत्र दे । । 
नीवु बीगमु भिम्म । तू चाभी दे । । 
नीवु ताळमु तॅरवम । तू ताला खोल । | 
नीवृ बंति आडम । तू गेंद खेल । | 
नीवु पाठमु ब्रायम । _ तू सबक (पाठ) रिख । 
नीवृ मराठि नेर्चकॉनम । तू मराठी सीख । ट 
नीवु मराठी नेप॑म । ए मराठी सिसा, ४४. ९, { > 
नीवु अरटि पंड तिनि पाठु त्रागु।* त्‌ केला खळ“ § ९ 
“चि अिककड रंडि।) "० ह 
eat ® 
aa € 
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मीरु अक्कड कूर्‌चॉण्डि । लुम वहाँ वैठो । 
सीर नीरु त्रागंडि । तुम पानी पिओ । 
मीर पुस्तकमु तीसिकॉण्डि। तुम पुस्तक लो। 
मीरु वार्ता-पत्रिक अिवृवंडि। तुम समाचार पत्र दो । 


मीरु वीगमु अिवूवंडि । तुम चाभी दो । 

मीर ताळमु तेंरवंडि । तुम ताला खोलो । 

मीरु बंति आडंडि । तुम गेंद खेलो । 

सीरु msa चदवंडि । तुम सबक (पाठ) लिखो । 
मीरु मराठि नेर्चुकाँण्डि । तुम मराठी सीखो । 

मीरु मराठि नेर्पण्डि । तुम मराठी सिखाओ । 

वतीय १7“ वि तुम केला खाओ और दूध पिओ। 
तमरु आिक्कड रंडि | आप यहाँ आजिओ। 

'तमरु अक्कड क्र॒चॉण्डि । आप वहाँ बैठिओ । 

तमरु नीरु त्रागंडि । आप पानी पीजिओ। 


'तमरु पुस्तकमु तीसिकॉण्डि। आप पुस्तक लीजिओ । 
'तमरु वार्ता-पत्रिक अिवृवंडि। आप समाचार पत्र दीजिओ। 


तमरु बीगमु अिवूवंडि । आप चाभी दीजिओ। 

'तमरु Mza तॅरवंडि । आप ताला. खोलिओ । 

Tui आडंडि । आप गेंद खेलिओ। | 
५ ऽमु ब्रायंडि । आप सबक (पाठ) लिखिओ। 
:ठि नेर्चुकॉण्डि। आप मराठी सीखिओ। ४: 
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ama मराठि नेर्पण्डि । आप मराठी सिखाजिओ। 
| तमरु अरटि पंडु तिनि आप केला खाजिओ है 
| पालु त्रागंडि । और दूध पीजिओ । 


टिप्पणियाँ: १. तेलुगु भाषामें 'ओ' और 'ओ' के हस्व रूप भी होते हैं। 
za रूप सूचित करनेके लिओ हमने अक्परके अपर 
चिन्ह लगाया है। जैसे 'क के का हस्व ओर का को 
का ह्वस्व। 


२. मीरु सदा वहुतोंके प्रति अथवा आदर सूचक वनकर अक केः 
९ प्रति प्रयक्‍त होता हे । ओकके प्रति सामान्य रूपसे “नीवु 
\ का ही प्रयोग होता है। 'तू' में जो निकृष्टता ह्‌ वह “नावु ॥ 
| नहीं है । जहाँ-जहाँ “तुम” अकके प्रति प्रयुक्त होता है 
वहाँ “तीव?” का ही प्रयोग अचित हैं । “तमरु “मीरु से 
कुछ अधिक आदर सूचित करता है। यह अंक या अनेकके 
प्रति भुपयुक्त होता हे । 

३. अकार वाले व्यंजनोंका सदा (शब्दके अन्तमें आनेपर भो) 
पूरा अूच्चारण करना आवश्यक है। “अिक्कड” का 

#जिवकड्‌” जैसा अच्चारण गलत होगा । 


बॉ. ४. “केला खाओ और दूध पिओ” का रूप “केला खाकर दूध 
i पिओ” ही होता है। “और” का अनुवाद करनपर वाक्य 
१; भद्दा बन जाअंगा । 

Hp, १ 
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अिदि मंचि पनि । 
अिदि मंचि पुस्तकमु । 
जिदि अंदमेन पेट्र । 
तवाष्येशेगि बालुडु 
गि बालिक । 
समंतुडेन विद्याथि । 


पाठ २ रा 
अितड, वीडु? यह 
ओम यह 
अिदि यह 
वीडु अँवडु* ? यह_कोन 3? 
अितडु रामुडु । यह राम हैं । 
औमेँ बालिक । यह लड़की हे । 
अिदिनीरु । यह पानी हे । 
अिदि पुष्पम्‌ । यह फूल है । 
HIS, वाड । वह । 
आम । azi 
अदि । वह । 
वाडु अंबड ? १, वह कौन है ? 
अतडु रामुडु । वह राम हे । 
आमेँ बालिक । वह लड़की हैं । 
अदि चेँट्टु । वह पेड़ है । 
अदि जिल्लु । वह घर है । 


यह अच्छा काम हे । 

वह अच्छी पुस्तक हे । 
यह सुंदर संदूक हे । | 

वह्‌ बीमार लड़का है । 
वह्‌ बीमार लड़की है । 

वह होशियार विद्यार्थी हे । 
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वाड चातुर्यमु गल व्यापारि । 


वाडु बीद मनुष्युडु । 
अतडु धनिकुडेन नायकुडु । 
अदि पेद अिल्लु । 

kafa Ye पाठशाल । 


अिदि चिन्न कागितमु । 
` आमेँ चिन्न बालिक । 


अदि वेडि पालु । 
अिदि चल्लनि नीरु । 
अदि चल्लनि तेनीरु । 
ओ पनि मंचिदि । 
आ बालिक बृद्धिमंतें । 
आ मनुष्युड्‌ बीद । 


ओ कागितमु चिन्तदि । 


औ पुस्तकमु मंचिदि । 


| ` जिदि विद्याथियाक्क पनि । 


अदि अुपाध्यायुर पुस्तकम्‌ । 


अदि व्यापारि यॉक्क अिल्ल्‌ । 


अिदि पेटे यॉक्क ताळमु । 


४" जिदि ताळमु यॉक्क बीगमु । 


मिवि मंचि पनुलु । 
अिवि मंचि पुस्तकमुलु । 
kafa Hana do । 
चीरु रोगि वालकुल । 


ऊ रोगि बालिकलु । 


ब ५ 


वह चतुर सौदागर हें ४ 
वह गरीब आदमी हे । 
बह अमीर नेता हे । 

वह बड़ा घर हे । 

यह बड़ी पाठशाला हे ॥ 
यह छोटा कागज हे । 
वह छोटी लड़की हे । 
वह गरम दूध है । 

यह ठंडा पानी हे । 

वह ठंडी चाय हे । 

यह काम अच्छा हे । 

वह लड़की होशियार हे । 
वह आदमी गरीब हे । 
यह कागज छोटा हे । 
यह पुस्तक अच्छी हे । 
यह विद्यार्थीका काम है । 
वह शिक्षककी पुस्तक हे ॥ 
वह व्यापारीका घर है । 
यह संटूकका ताला हे । 
यह ताळेकी चाभी हे । 
ये अच्छे काम हे । 

ये अच्छी पुस्तकें हें । 

ये सुन्दर संदूक हें । 

ये बीमार लड़के हें । 

ये बीमार लड़कियाँ हें । 
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वारु वुद्धिमंतुलेन विद्यार्थुलु । 
वार्‌ चातुर्यमुगल व्यापारुलु । 
वीरु बीद मनुष्युलू । 

वारु धनिकुलैन नायकुलू | 
अवि Ye अिड्लु । 

अिवि पेद पाठशाललु । 

अवि चिन्न कागितमुलु । 

JA अपाध्यायुलु मंचिवारु । 


वे होशियार विद्यार्थी हैं। 
वे चतुर व्यापारी हे । 

ये गरीब आदमी हैं । 

वे अमीर नेता हें । 

वे बड़े घर हें । 

ये बड़ी पाठशालां हें । 
वे छोटे कागज हैं । 

ये शिक्षक अच्छे हें । 


औ व्यापारुलु चातुर्यमुगलवारु । ये व्यापारी चतुर हें । 


आ बालुरु बुद्धिमंतुल । 
औ कागितमुलु चिन्नवि । 
औ पुस्तकमुलु मंचिवि । 


वे लड़के होशियार हें । 
ये कागज छोटे हैं । 
ये पुस्तकें अच्छी हैं । 


अवि अृपाध्यायुलयॉक्क पुस्तकमुलु। ये शिक्षककी पुस्तकें हें । 


अिवि व्यापारुल अड्ल ।] 
औ ताळमुल्‌ पॅट्रॅयॉवकवि । 
औ बीगमुल ताळमुनवि । 
वारु भारतदेशपु नायकुल्‌ । 


ये व्यापारीके घर हैँ । 3 
ये ताले संदूकके हें । A 
ये चाभियाँ तालेकी हें । < 
वे भारतके नेता हैं । 


टिप्पणियाँ : १. अन्य पुरुष सर्व नामके तीन भेद हे: पुरुष, स्त्री और « 
अमहद्वाचक। अतडु या वाड (वह) पुरुष बोधक हे : “आम स्त्री वोधक 
हुँ । 'अदि' छोटे शिशु या जानवर, जीव जन्तु अथवा निर्जीव वस्तुओंका : 
बोधक हे । अमहद्वाचकको नपुंसक लिंग मानना ठीक नहीं है । 

२. जिन तेलुगु वावयोंमें क्रियाका प्रयोग नहीं होता हैं। फिर भी 
वाक्य अधूरे नहीं हें । 


A 
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यौ 
| 
04 
AI 
“०1 
| 


नेनु अुन्तानु । में हूँ । 
| ) नीवु अन्नावु । Tel 
वाड अन्ताडु (पुं) । बह छै । 
* „ . आमं अन्नदि (स्त्री) । ” 
, अदि अुन्नदि (अमहत्‌) । व 
वीडु अुन्नाडु (पुं) । यह्‌ ह्‌ । 
== “ औमें अुन्नदि (स्त्री) ” 
 अिदि अन्नदि (अमहत्‌) । ” 
_..*मेमुअन्नामु; मनम्‌ मुन्नामु । हम हैं । 
% ` मीरु आन्नारु । तुम हो । 
„` बार अन्नारु (पुं-स्त्री) । वे हैं। 
` अवि अुन्तवि (अमहत्‌) । ही 
' ` वीर अुन्तारु (पु-स्त्री) । ये हैँ । 
(` « विवि अुन्नवि (अमहत्‌) । ji 
` तमरू अन्नार | आप हें । 
नेनु बालुडु । में लड़का हूं । 
नेनु विद्याथि । में विद्यार्थी हूं । 
11 नेनु वालिक । में लड़की हूँ । 
| 
५ * दक्पिणी भाषाओंमें “हम” के दो रूप हे । अकमें मध्यम पुरुष 


aaa नहीं है (मेमु) दुसरेमे सम्मिलित है (मनमु) । 
590 
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नेनु बुद्धिमतुडु । में होशियार हूँ । 
नीवु रोगि । तू बीमार हे । 
अदि पुस्तकमु । वह पुस्तक हे । 
अिदि अमि ? यह क्या है ? 
अिदि पाठमु । यह्‌ पाठ हे । 
अिदि पाठशाल । यह पाठशाला हे । 
मेमु-मनमु विद्यार्थुळु । हम विद्यार्थी हैं । 
भेमु-मनमु बुद्धिमंतुळु | हम होशियार हैं । 
मेम्‌-मनमु जिक्कड़ अुन्नामु । ` हम यहाँ हैं । 
मीरु अँवरु ? तुम कोन हो ? 
मीरु अँक्कड़ झुन्नारु ? तुम कहाँ हो ? डी 
मीरु वाळुरु ? तुम लड़के हो ? 
मीरु बालिकलु । तुम लड़कियाँ हो । 
अवि पुस्तकमुलु । वे पुस्तकें हैं । F 
वारु अुपाध्यायुलु । वे अध्यापक हैं । म 
वारु भाषण-कतेलु । वे वक्ता हे । 
अिवि wa अिड्ल्‌ । ये दो घर हैं । 
अिवि पंड्लू । ये फल हैं । 

०अिवि चिन्न कागितमुलु । ये छोटे कागज हें । 
तमरु प्राध्यापकुला ? आप प्राध्यापक हैं ? 
aga विद्यार्थुलु । आप विद्यार्थी हैं । 

मरु वागुन्तार्‌ । आप अच्छे हे । 
लेढु । नहीं । 
वाड अिक्कड लेड; (पुं.) आमॅ- + नहीं है 

^ अदि जिक्कड़ लेदु (र zi अमहत्‌) | | SN 


LA, Aa 
> 
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AA विद्यार्थि कानु । में विद्यार्थी 2 | 
भेम-मनम सोमरुलु कामु। हम आलसी नहीं हैं 
मीरु रोगि कार । तुम वीमार नहीं ai 
तमरु बीद कारु । आप गरीब नहीं हैं । 


तड बद्धिमंतुडु काड (पुं.) पह होशियार नहीं हे 
\ीमे-बुद्धिमंते काढु (स्त्री) । _ हि न 
jaa अंदमैनवि कावु । ये सुन्दर नहीं हैं । 


बाहे अिक्कड लेरु (पुं. व स्त्री वे यहाँ नहीं 
| अवि अिक्कड़ लेव (अमहत्‌ 


>. 


kana = स्त्रोलिग 
टिप्पणी : ध्यान देनेकी बात हूँ कि तलुएस अकवचनमे स्त्री 


कर नपंसक लिंगकी क्रियाओंका अंक-सा रूप और वहुवचनम पुल्लिग और 


aa क्रियाओंक्रा अंकका रूप होता हैं । 


A 
७” ७ 
रे ता 


3 
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नेनु वच्चु चुन्तानु । 
नीवु वच्चुचुन्नावु । 
वाडु वच्चुचुन्नाड्‌ । 
वीडु वच्चुचुन्नाडु । 
मेमु-मनमु वच्चुचुन्नामु । 
मीरु वच्चुचुन्नारू । 
वारु वच्चुचुन्नारु । 
वीरु वच्चुचुन्नारु । 
तमरु वच्चुचुन्नार्‌ । 
नेनु वच्चुचुन्नानु । 
नीवु वच्चुचुन्नावु । 
MA वच्चुचुन्नदि | 
ओऔमें वच्चुचुन्नदि । 
मेमु-मनमु वच्चुचुन्नामु । 
मीरु वच्चुचुन्नारु । 
वारु वच्चुचुन्नारु । 
वीरु वच्चुचुन्नारु । 
तमरु वच्चुचुन्नारु । 
अदि वच्चुचुन्नदि । 
अिदि वच्चुचुन्नदि । 
अवि वच्चुचुन्नवि । 
अिवि वच्चुचुन्नवि । 


पाठ ४था 


में आता हूँ । 
तू आता हे । 
वह आता हे ।' 
यह आता हे । 
हम आते हैं । 
तुम आते हो । 
वे आते हें । 

ये आते हैं । 
आप आते हैं । 
में आती हूँ । 
तू आती हे । 
वह आती है । 
यह आती हे । 
हम आती हैं । 
तुम आती हो । 
वे आती हैं । 
ये आती हैं । 
आपआती हें । 


अमहत्‌ : 


वह आता है-वह आती हे ॥ 
यह आता हे-यह आती हे । 
वे आते हें-वे आती हे । 
ये आते हें-ये आती हें । 


& 
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सोदरुड बयट आडुकॉनुचुस्नाडु । भाऔ बाहर खेलता है । 
सोदरि लोपल आइुकॉनुचुन्नदि । बहन भीतर खेलती हे । ji 

आ बालड अमि चेयुचुत्ताडु ? वह बालक क्या करता हू ? 

आ विद्याथि पुस्तकमु चदुवुचुन्नाडु। वह विद्यार्थी किताब पढ़ता TI 
अपाध्यायुलु अमि चेयुचुन्नार ? अध्यापक क्या करत हू ? 

वारु हिन्दि नेर्पुचुस्तार । वे हिन्दी पढ़ाते हँ । 

-नीव अल अड्चु चुन्तावु ? तू क्यों रोता हे ? ji 

नेनु अड्व लेदु, नव्वुचुन्नानु । में नहीं रोता, हँसता हूँ । 
मीरु प्रति दिनमु अँन्नि 
गंटलकु लेचु चुन्नारु ? 
वीडू प्रति दिनमु आरु 
हरि छत नु 
भेमु-मनमृ पदिगंटल 
वरकु पनि चेयुचुन्नामु । 
मेमु-मनमु अिक्कड वर्सिचु चुन्नामु। हम यहाँ रहते हैं । 
मीरु अँक्कड वसिचु चुन्नारु? तुम कहाँ रहती हो? 
“मीरु हिन्दि नेर्चुकॉण्डि । तुम हिन्दी सीखो । 
मीरु औ पाठमु चदुवंडि । तुम यह पाठ पढ़ो । 
मेमु-मनमु हिन्दि नेर्चुकॉनु चुन्नामु । हम हिन्दी सीखते हैं । 


तुम रोज कितने बजे अुठते हो? 
यह रोज छः वजे अुठता हूँ । 


हम दस बजेतक काम करते हैं । 


टिप्पणी : तेलुगृमे भृत्तम और मध्यम पुरुषोंमें किसाका रूप लिगके कारण नहीं 
बदलता । 
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छता . 

पाठ ३ वा 
नेनु वच्चुचु अन्नानु । में आ रहा हूँ । 
नीवु वच्चुचु अन्नावु । तू आ रहा हैं । 


वाडु वच्चुचु अन्नाडु । 

वीडु वच्चुचु अुन्नाडु । 
मेमु-मनमु वच्चुचु अृन्नामु । 
मीरु वच्चुचु अन्नारु । 

वारु वच्चुचु अन्नारु। 

तमरु वच्चुचु आन्नारु । 

नेनु वच्चुचु अुन्नानु । 

नीवु वच्चुचु अन्नावु । 

MA वच्चुचु अन्नदि । 

NA वच्चूचु अन्नदि । 
मेमु-मनमु वच्चुचु अन्नामु । 
मीरु वच्चुचु अृन्नार्‌ । 

वारु वच्चुचु अन्नारु । 

वीरु वच्चुचु अन्नारु । 

तमरु वच्चुचु अन्नारु। 

अदि वच्चुचु अुन्नदि (अम हत्‌)। 
अिदि वच्चुचु अन्नदि। 

अवि वच्चुचु आन्नवि । 

अिवि वच्चुचु अुन्नवि | 

मीरु अँन्दुकु परुगिड्चु अुन्नारु? 
पिल्लि पालु त्रागुचु अुन्नदि । 


वह आ रहा है । 

यह आ रहा हें। 

हम आ रहे हैं । 

तुम आ रहे हो । 

वे आ रहे हें । 

आप आ रहे हैं। 

में आ रही हूं। 

तू आरही है । 

वह आ रही है । 

यह आ रही है। 

हम आ रही हें। 

तुम आ रही हो । 

वे आ रही हें। 

ये आ रही हें। 

आप आ रही हैं। 

वह आ रहा है--वह आ रही है । 
यह आ रहा है--यह आ रही हैं । 
वे आ रहे हें--वे आ रही हें। 
ये आ रहे हें--ये आ रही हें। 
तुम क्यों दौड़ रहे हो ? 

बिल्ली दूध पी रही है। 
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Zaa पिलचुचु HATU कौन बुला रहा हैं 
zaa अँक्कड पोवुचु भुन्नार ? आप कहाँ जा रह ह 
बालिक नव्वुचु अन्तदि । लड़की हँस रही हैं । 
-मनम हिन्दी चदुवृचु अुन्नामु । हम हिन्दी सीख रही हैं । 
ya अिट अट तिरुगच अन्ताड । वह्‌ अधर अधर घम रहा ह्‌ | 
za बयट पोवचु अन्तानु । में बाहर जा रही हूँ । 
अपाध्यायल पाठम्‌ नेर्पुचु अुन्नार । अध्यापक पाठ सिखा रहे हें। 
ब्यापारि धनम्‌ सम्पादिचुचु भुर्नाड्‌ । व्यापारी पैसा कमा रहा ह| 
बाड़ पटँ धरकु तीसिकॉनुचु अुन्नाड । वह सहू क खरीद रहा है । 
वारु स्नानम्‌ चेयुचु भुन्नार। वे नहा WI 
>वीरु तेनीरु त्रागुच्‌ अन्नार। ये चाय पी रहे हैं,। 
भाषण कर्त अपन्यसिचुचु अुन्नाडु । वक्ता भाषण देरहाहू। 
बाड़ पॅट्र यॉक्क ताळमु तरुचुचु 
अन्ताडु । वह संदूकका ताला खोल रहा ह्‌) 
-आऔ बालड पटमु चूचुचुन्नाडु । यह लड़का चित्र देख रहा है । 
मीरु जाब व्रायच अन्तारा ? क्या आप चिटठी लिख रहे हैं ? 
कादंडि,नेन पाठम्‌ ब्रायचु अन्नान्‌ । जी नहीं, में पाठ लिख रहा हूं । 
आमे कड ब्रायुचुन्नदि । वह भी लिख रही हैं । 
बाड़ माटलाडड; या माटलाडुट लेदु । वह नहीं बोलता । 
वीड माटलाड चुंड लेदु । यह नहीं बोल रहा है । 
नेनु पोन या पोवुट लेदु । में नहीं जाती । 
ननु आदिलाई चुड लढु । में नहीं खेल रही हूँ । 
वारु तेनीरु त्रागर या त्रागुट छेदु । वे चाय नहीं पीते । 
“टिप्पणी : तेंल्गुमें वस्तुतः सामान्य वर्तमान और तात्कालिक वर्तमानके 
रूप ओकसे ही हैं। 
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नेनु बच्चूडुनु । 
नीवु वच्चुदुवु । 
वाड वच्चुनु । 
वीडु वच्चुनु । 
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नर” 


कि ur ou . 
za 
पाठ दवा 
में आअंगा । 
तू आअेगा। 


वह आअेंगा । 
यह आअंगा । 


मेमु-मनमु वच्चुदुमु । हम आअंगे । 

मीरु वच्चुदुरु । तुम आओगे । 

वारु वच्चुदुरु । वे आअंगे । 

वीरु वच्चुदुरु । ये आअँगे । 

तमरु वच्चुदुरु । आप आअंगे । 

तेनु वच्चुदुनु | में आअंगी । 

नीवु वच्चुदुवु । तू आअंगी । 

आम वच्चुनु । वह आअंगी । 

NA वच्चुनु । यह आअेगी । 
मेमु-मनमु वच्चुदुमु । हम MITI 

मीरु वच्चुदुरु । तुम आओगी । 

वारु वच्चुदुरु | वे आअंगी । 

वीरु वच्चुदुर्‌ । ये आअंगी । 

तमरु वच्चुदुरु । आप आअेंगी । 

अदि वच्चुनु (अमहत्‌) | वह आअगा-आअेगी । 
अिदि वच्चुनु । यह आअगा-आअेगी । 


अवि वच्चुनु । 
अवि वच्चुनु । 


मीर औ रोजु अँक्कड पोवुदुरु? तुम आज कहाँ जाओगे ? ; 
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वे आअंगे-आअंगी । 
ये आअेंगे-आभेंगी । 
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नेन्‌ रेषु तप्पक पोवुदुनु । में कल जरूर जाञूँगा । 
मीरु अमि अमि तिदुरु ? तुम क्या क्या खाओगे ? । 
नेन्‌ पप्पु अन्नं गोधुम-राट्ट तिदन। में दाल भात गेहूँकी रोटी खाअूंगा। 
तमरु बयट बच्चेंदरा ? आप बाहर चळंग ? 
नेनु वस्त्रमु कॉन्दुनु । में कपड़ा खरीदूंगा । | 
औ चिन्न बालड़ अमि तिनुतु ? यह छोटा बालक क्या खाअगा ? 
बाड़ afaa तिनडु । वह कुछ नहीं खाअेगा । 
मीर रॅण्ड रूपायल जिच्चेंदरा ? आप दो रुपओ देंगे ? 
लेदंडि नेनु अिव्वनु । जी नहीं, में नहीं दुंगा । 
मेम-मनम्‌ चित्रमु चूचुढुमु। हम चित्र देखेंगे । 
मीर वच्चेंदरा, चूचेंदरा ? तुम चलोगे ओर देखोगे ? 
नेनु पाठमु रेपु चढुवुदुनु । में पाठ कल पढूंगी । 
नेनु पाठमु रेषु नेपुदुनु । में पाठ कल सिखाअंगा। 
वाडु पदि गंटलकु निद्रपोवृनु। वह दस बजे सोअंगा । 
नेनु अिक्कड़ अुंडनु । मै यहाँ नहीं रहुँगा । 
मेमु-मनमु पाट पाड्दुमु । हम गाना गाअंगे । 
नेनु नायकुडु अगुदुनु । में नेता बनँगा । 
ˆ भेमु-मनमु भाषण कतेलु अगुदुमु । हम वक्ता बनेंगे । 
मीरु अुपाध्यायुलु अगुदुर । तुम अध्यापक बनोगे । 


वारु कूड़ अपाध्यायुलु अगृदुरु। वे भी अध्यापक बनेंगे । 
मीरु मामिडि पंड 
2 ? 
तीसिकाँनेंदरा? : एमे आम लोगी ! 


मेमु-मनमु कूड़ तीसिकोमु। हम भी नहीं लेंगी । 
वारु अिक्कड़ रार्‌ । वे यहाँ नहीं आअंगी । 


———————— 
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नेनु वच्चुचुंटिनि। 
नीवु वच्चुचुंटिवि । 
वाडु वच्चुचुडँनु । 
वीडु वच्चुचुंडँनु । 


७24 
पाठ 9 वा्‌ asl Cpr ee 
[ अडवपाठ्मु] | 
में आ रहा था। 
तू आ रहा था। 
वह आ रहा था। 
यह आ रहा था। 


मेमु-मनमु वच्चुचुंटिमि । हम आ रहे थे । 


मीरु वच्चुचुंडिरि । 
वारु वच्चुचुंडिरि। 
वीरु वच्चुचुंडिरि । 
तमरु वच्चुचुंडिरि। 
नेनु वच्चुचुटिनि । 
नीवु वच्चुचुटिवि । 
भामे वच्चुचुंडेनू । 
NA वच्चुचुंडेनु । 


तुम आ रहे थे। 

वे आ रहे थे। | 
ये आ रहे थे। 

आप आ रहे थे। 

में आ रही थी। fi 
तू आ रही थी। 
वह आ रही थी। 
यह आ रही थी । 


मेम्‌-मनमु वच्चुचुंटिमि | हम आ रही थीं। 


मीरु वच्चृचुंडिरि । 
वारु वच्चुचुंडिरि । 
वीर्‌ वच्चुचुंडिरि । 
तमरु वच्चुचुंडिरि । 


तुम आ रही थीं । 
वे आ रही थीं । 
ये आ रही थीं। 
आप आ रही थीं। 


अदि वच्चुचुंडेतु (अमहत्‌)। वह आ रहा या-आ रही थी । 


। अिदि वच्चृचुंडेनु । यह आ रहा था-आ रही थी। 
| भा. भा. तेलृगू--२ 
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वे आ रहे थे-आ रही थीं।. | 


अवि वच्चुचुंडेन । 
ये आ रहे थे-आ रही थीं। ' 


kafa वच्चुचुंडेनु । 


f+ 


तमरु ओमि अड्गुचुंडिरि ? 
नेनु ऑक प्रश्‍न अड्गुचुंटिनि । 
वाडु प्रश्‍न समाधानम्‌ 
चेयुचुंडेनु । 
दर्जि वस्त्रमुलु कुट्टुचुंडेनु । 
मीरु वस्त्रमुलु आतुकुचुंटिरि । 
मेम्‌ कबड्डि आड्चुंटिमि । 
तमर अँचन्नि गंटलकु 
आडुचुंडिरि ? 
आमें अपन्यसिचुचुंडेनु | 
नीवु na चुटिवा ? 
NA अमि तीसिकॉनु चुंडॅनु ? 
नेनु हिन्दी नेर्चुकॉनुचुंटिनि । 
वारु अपन्यासमु विनुचुंडिरि। 
मीरु अल परिगिडु चुंडिरि ? 
तम पनि जरुगुचुँडँनु । 
वाडु अमो चॅप्पु चुंडेनु । 
वीरु अल नव्वुचुंडिरि ? 
वारु पुस्तकमु चदुवु चुंडिरि। 
MA पुस्तकमु अडुगु चुंडेंनु । 
नेनु नीरु त्रागुचुंटिनि । 
अपाध्यायुल्‌ प्रश्‍न अड्गुचुडिरि, 
(aka) विद्यार्थुलु 
अत्तरमिच्चुचुंडिरि । 


आप क्या पूछ रही थीं ? 
में अक प्रश्‍न पूछ रही थी। 


वह सवाल हल कर रहा था। 


दर्जी कपड़े सी रहा था। 
तुम कपड़े धो रहे थे । 
हम कबड्डी खेल रहे थे। 


आप कितने बजे खेल रहे थे ? 


वह व्याख्यान दे रही थी । 
क्या तू जा रहा था? 

यह क्या ले रही थी ? 

में हिन्दी सीख रहा था। 
वे भाषण सुन रहे थे। 

तुम क्यो दौड़ रहे थे? 
आपका काम हो रहा था । 
वह कुछ कह रहा था। 
ये क्यों हँस रही थीं ? 

वे पुस्तक पढ़ रही थीं । 
वह पुस्तक माँग रही थी। 
में पानी पी रही थी । 
अध्यापक प्रश्न पूछते थे, 


और विद्यार्थी जवाब देते थे । 
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बालकुडु बट्टलु उतुकुचुंडेनु। , लड़का कपड़े धोता था । 
(aka) बालिक बट्टलु 


और लड़की कपड़े सीती थी । 
कटदुनुडनु | 
नेनु अमियु चॅप्पुचुंडलेदु । में कुछ नहीं कह रहा था । 
आमेँ नव्वृचुंड लेदु । वह नहीं हँस रही थी । 
नीवु अक्कड़ लेवु । तू वहाँ नहीं था । 
मेमु-मनमु अिक्कड़ लेमु । हम यहाँ नहीं थे । 


वार पुस्तकमु चदुवुचुंड लेदु। वे पुस्तक नहीं पढ़ती थीं । 
वीरु अपन्यासमु विनुचुंड लेदु। ये भाषण नहीं सुनती थीं । . 
मीरु माटलाडु चुंड लेदु । तुम नहीं बोलते थे। 

gas नव्वुचुंड लेदु । आप नहीं हँस रहे थे । 


————— 
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/ 
पाठ < वा 
[ अनिमिदव पाठसु ] 

( कर्ता डु.मु.वु ०. ने 
द्‌. कमं नि नु ०. को 
` 5 करण चेत. तोड़. तो से 
` ४५ सम्प्रदान कॉरकु. के को 
¢` अपादान वलन. कटे. पट्टि से 


| 6 सम्बन्ध किः कुः याँक्क का. की. के 
|| 1 अधिकरण अन्दु. लो. मीद. पे. - में. पर 
| LA तमकु नेपुंदुनु । में आपको पढ़ाअंगा। 
वाड मिम्मुलनु पिलचुचुन्नाड । वह तुमको बुलाता हे । 
VA बारिनि अँरुगुदुनु । में झुनको जानती हूँ । 
नेनु कलमुतो व्रायुचुन्नानु । में कलमसे लिख रहा हूँ । 
ff वाड कतित कूर | वह चाकूसे तरकारी क्राटता है। 
| * वारु दाँङगलकु भय पडेंदरु। वे चोरोंसे डरते हें । 
| 1 मेमु तमकु पुस्तकमु तप्पक अित्तुमु । हम आपको पुस्तक अवश्य देंगे। 
ji आमें गुरेमुनु पट्टुकॉनुचु अन्नदि । वह घोड़ेको पकड़ रही है । 
| मानवुनिकटें प्रपंचमुलो पेद अवर? मानवसे झा बड़ा कौन है? 
| कॉय्य (करे) तो अये वस्तु- लकड़ीसे कौन कौनसी चीजें 
बुक Wazi ? बनती हैं ? 
| वानिदग्गरनुंडि नेन्‌ रंण्ड रूपायल 4 बन... 
| सकोवलन | अससे मुझे दो रुपओ लेने ह । 


रे 
हिन्दीमें “चोरोंसे” अपादान कारक हे पर तेलग॒मे ' दांङगलकु 
सम्प्रदान कारक हुँ । 
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आव पाल अँक्कड़ दाँरकुनु ? गायका दूध कहाँ मिलेगा ? 


अिदि चॅट्ट्यॉक्क आकु । यह पेड़का पत्ता हे । 
अदि गुलावि मॉग्ग । वह गुलाबकी कली हे । 
अिदि गॉट्टपु नीरु । यह नलका पानी हे । 


पाठशाल लो विद्यार्थुलु चदिवेँदरु। पाठशालामें विद्यार्थी पढ़ते हें । 
नेन मंचमप निदुर पोतानु। में चारपाऔपर सोता हूँ । 
वाड कागितम्‌ पै कलमतो अमि वह कागजपर कलससे क्या लिख 


ब्रायृचुन्नाडु ? रहा हैं ? 
आ ) आँखसे देखो और कानसे सुनो । 
अिटिलो विय्यमु लेदु । घरमें चावल नहीं है । 

Ya पुस्तकमु यॉक्क धर अमि? पुस्तकका दाम क्या है? १ 
तमकु डब्बु रेपु अित्तुमु । आपको पैसा कल देंगे । YA 
तेनीटिकंटें पाल मेलु । चायसे दूध अच्छा । 
मनिषिनि आिक्कड पिल्वु। आदमीको यहाँ वुलाओ । > 
विद्याथिकि अमि कावलयुनु ? विद्यार्थीको क्या चाहिओ ? & 
मनम कंडलतो ATA हम आँखोंसे देखते हें 
मरिय॒ चेँवृलतो विनेंदम्‌ । गोर कानोंसे सुनते हें । 
पुस्तकमुल धर अंक्कुव । पुस्तकोंका दाम अधिक हे । 
पुष्पमुल सुगर्धि मंचिदि | फूलोंकी सुगन्धि अच्छी हे । 
पालूनुंचि YA कलुगु (चेयबडु ) ya दही बनता है। 
चन्नदि | 


शक्ति कटे बुद्धि श्रेष्ठमैनदि । शक्तिसे बुद्धि श्रेष्ठ हैं । 
मेम-मनमु बालुरकु मिठाअि 
अित्तुमु । 
नेनु विद्यार्थुलकु नेर्पुदुनु । में विद्याथियोंको पढाअँगा । 
नेनु कूड़ बालिकलकु नेपुदुनु । में भी लड़कियोंको पढाअूंगी । 


हम लड़कोंको मिठाओ देंगे । 
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मीरुनेड अध्ययनम चेसितिरा ? तुमने आज अध्ययन किया ? 
तमरु कथ विन्नारा ? आपने कहानी सुनी ? 
गरुवगारु रँण्ड पाठमल नेपिरि। गुरुजीने दो पाठ पढ़ाओ। 
वाड नालग लड्डल तिनॅन्‌ । असने चार लड्डू खाअ । 
वीड हिन्दी लो कवित ब्रासॅनु । जिसने हिन्दीमे कविता लिखी । 
नेनु चन्नीरु त्रागिनानु । मेंने ठंडा पानी पिया । 

टिप्पणियाँ : तेलुगु कतेवाचक चिन्ह केवल संज्ञाओंके अन्तिम अकर 
सूचित करते हें । 'ने' जैसे विशेष कारक चिन्ह नहीं हें । 

कर्म कारक चिन्ह : कुछ शब्दोंके साथ नि जुड़ता हे, कुछ के साथ नु: 
रामुनि-रामको; सीतनु-सीताको; करण कारक चेत' साधन सूचित 
करता है । “तोड! और 'तो' दोनों समानार्थक हे । ये साधनके अलावा 
“ साथ ” सा अर्थ भी सूचित करते हे: रामसे बोलो-रामुनितो माटलाडु ।' 

सम्प्रदान : 'कि या ' कु' 'को के अर्थमे और कॉरकु ' के लि ' के 
अर्थमें आते है । 

अपादान : से के तीन अर्थ है : कारण सूचक से का 'वलन', तुलनात्मक 
अर्थमें 'कंटें और भुद्गमस्यान बोधक अर्थमें 'नुंडि ' या नूंचि' है । 

यवक सम्वन्ध कारक चिन्ह हुं। 'का' जैसे बादकी संज्ञाके लिंग 
वचनके कारण बदलता हे वेसे यह नहीं बदलता । पर बहुधा यह लुप्त 
रहता हे । ' रामुनि यॉक्क' को केवल 'रामुनि' कहना पर्याप्त हे । 

“में के अर्थमें 'लो' या “लोपल? का प्रयोग होता है और “पर 
के अर्थमें ' मीद ' का । 

सम्भ्रदान कारकमें कि या कु चिन्ह लगाया जाता है: रामूनिकि औः 
(रामको दे) सीतकु औ ( सीताको दे ) यही “कि ' या कु ' सम्बन्ध कारकमें 
आता हे: रामुनिकि रेण्डु सोदरीलु ( रामके दोव हैं) सीतकु रॅप्डू 
सोदरीलु ( सीताके दो वहने हें ) आदि । जहाँ हिन्दीमे “का” या असका 
परिवतित की या के लगाना पड़ता है वहीं तेंटुगुमें “ यॉवक ” लगाना 


पड़ता हे। बहुधा यह “ याँक्क ” लुप्त भी रह स 
कता हूँ कः 
सोदरि या रामनि सोदरि। रह । रामुनि यात 


विनिमय 
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w 
पाठ ९ वा 

[ तॉम्मिदव पाठसु | 
नेनू वच्चितिनि । में आया। 
नीवु वच्चितिवि । तू आया । 
वाडु वच्चिनाडु । वह आया । 
वीडु वच्चिनाडु । यह आया । 
मेमु-मनमु वच्चितिमि । हम आओ। 
मीरु वच्चितिरि। तुम आओ। 
वारु वच्चिनारु। वे आओ । 
वीर्‌ वच्चिनारु । ये आओ । 
तमरु वच्चितिरि । आप आओ । 
नेनु वच्चितिनि। में आओ । 
नीव वच्चितिवि | तू आओ । 
आमें वच्चिनदि | वह आओ । 
औमें वच्चिनदि | यह आओ । 
मेमु-मनमु वच्चितिमि | हम आओं । 
मीरु वच्चितिरि। तुम आओं । 
वारू वच्चिनार्‌ । वे आओं । 
वीरु वच्चिनारु । ये आओं । 
तमरु वच्चितिरि। आप आओं । 
अदि वच्चिनदि (अमहत्‌) वह आया--आओी 
भिदि वच्चिनदि यह आया--आजओी 
अवि वच्चिनवि वे आओे--आओं 
अिवि वच्चिनवि . ये आओे--आओं 
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नेन ऑक मामिडि पंड तिटिनि। AA अक आम खाया । 
नेन रेण्ड मामिडि पंडल तिटिनि। मेंने दो आम खाअ। 


नेनु आँक रॉट्टे तिटिनि । मेने अंक रोटी खाऔ । 
नेनु मूड रॉट्रेल तिटिनि । मेंने तीन रोटियाँ खाऔं । 
७. et AA हमने अक कागज लिया । 


कागितम्‌ तीसिकाण्टिमि । 
मेम-मनम अिरुवदि 
कागितमल तीसिकाँण्टिमि । 
मेमु-मनमु ऑक 

पुस्तकमु तींसिकॉण्टिमि | 


हमने बीस कागज लिओ । 


हमने अक पुस्तक ली । 


मेमु-मनमु पल ३ तकें लीं 
पुस्तकमुलु तीसिकाण्टिमि | हमने बहुत बुला की 1 
तमरु पनि चेसितिरा ? क्या आपने काम किया ?. 
तमरु पनुलु चेसितिरा ? क्या आपने काम किओ ? 


तमरु पॉरबाटु चेसितिरा? क्या आपने गलती को? 
तमरु पॉरबाटुलु चेसितिरा ? कया आपने गलतियाँ कीं? 
तमरु नेडु(औ रोजु) अॅन्नि 

गंटलकु लेचितिरि ? 
नु नेड्‌ नालुगु गंटलकु लेचितिनि। में आज चार बजे अठा । 
नु आक व्यासमु ब्रासितिनि। मेने अक लेख लिखा । 
नेनु कूड आक कथ व्रासितिनि। मेंने भी अक कहानी लिखी । 
तमरु अमि चेसितिरि ? आपने क्या किया ? 
मेमु-मनमु रुण्ड पाठमुल ७ 

चदिवितिमि । हमने दो पाठ पढे । 

मीरु अँन्नि पाठमुलु चदिवितिरि? तुमने कितने पाठ पढे ? 
नेनु चाल आलोचिचितिनि। मेंने बहुत विचार किया । 


आप आज कितने बजे अठे ? 


AA 
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मेमुकूड़ बागुग आलोचिचितिमि । हमने भी खूब सोचा । ' 

वाडु चाळ पॉरवाटुलु चेसिनाडु ।१ असने बहुत गलतियाँ कीं । 
वारु विद्यार्थुलतो चर्चेचेसिरि। अन्होंने विद्याथियोंसे चर्चाकी । 
नेनु अमिय चॅप्प लेदु । मेने कुछ नहीं कहा । 

बालिक आक गिन्तें तेनी रु त्रागॅनु। लड़कीने अंक कप चाय पी । 


लड़ नालगु गिन्नॅल्‌ पाल 
नाइन पक लड़केने चार कप दूध पिया । 


त्रागेनु । 
मेमु- अरटि पंड्लु ~ UWA 
मेमु-मनमु क हरर कु ति हमने छह केले खाओ । 
वाडु ऑक गडियारमु कॉनेंनु १ असने अक घड़ी खरीदी । 
आवृ दूडनु तन्नॅनु । गायने बछड़ेको लात मारी । 


मीरु नेटि समाचारमु विटिरा ? तुमने आजकी खबर सुनी ? 
तमरु नेटि समाचारमुलु विन्नारा ? आपने आजकी खबरें सुनी ? 
तमरु पत्रिक चदुव लेदा ? क्या आपने अखबार नहीं पढ़ा ? 
तुपाकि ध्वनिवल्ल पिष अँगिरेनु । वन्दूककी आवाजसे पंछी अुड़े । 
आमें निन्त अिक्कड निदुर पो लेदु। वह कल यहाँ नहीं सोई । 

नेनु रेपु अक्कड निदुर पोअुदुनु। में कल वहाँ सोअूँगी ।' 

पिल्लि वच्चेँनु अँलुक परुगॅत्तेनु । बिल्ली आओ और चूहे भागे । 


अिदि अँवरु वच्चिरि ? ये कौन आओ ? 
वारु बयट पोयारु । वे तो बाहर गओ। 
औ चित्रमुकादु आ चित्रमुनु चूडंडि। यह चित्र नहीं, वह चित्र देखो । 
नेनु तम पुस्तकमुनु औ मेने आपकी पुस्तक 

अलमारिलो पॅट्रितिनि । जिस अलमारीमें रखी । 
तमरु आ अलमारिलो अमि 


अचितिरि? आपने भुस अळमारीमें क्या रखा? 


मीरु औ बाल्रनु चूडंडि । तुम जिन लड़कोंको देखो । 
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3 तग 
` अँवरि पति कालेदु ? किसका काम नहीं हुआ ! 


तमरु अँवरि पेरु ब्रासिनारु ? आपने किनका नाम लिखा ? 
अ पत्रमूनु निन्न प्रतीकिषिचु जिस पत्रकी कल राह देखी; 


चुंटिमो ; ° 
आ पत्रम्‌ नेड़ दॉरिकनु । वह पत्र आज मिला । 
FCT निना जिन विद्याथियोंसे कल चर्चा हुओ ;: 
चर्च जरिगॅनो 
वारु नेडु रा लेदु । वे आज नहीं आओ। 


टिप्पणियाँ : १. यदि यहाँ “ भुसने ” किसी स्त्रीका बोध करे तो “ आमे 
चाल पॉरवाट्ल चेसिनदि ” होगा । 
२. यदि यहाँ “ भुसने ” किसी स्त्रीका बोध करे तो “ वाडु "के 


जरा 


बदले “आम” होगा। 

३. अस वाक्यांशका कर्ता हिन्दीमें अृत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या 
अन्य पुरुष अकवचन या वहुवचन हो सकता हे । क्रियाका 
रूप अक-सा रहेगा। पर तेंलुगुमें क्रियाका रूप कर्ताके 
अनुसार बदलेगा-पहाँ “हम” कर्ता माना गया है । 

घ्यान रहे कि जहाँ हिन्दीमें कर्ताके साथ 'ने' लगाया जाता हे वहाँ 
तेंलगु्में कोओ चिन्ह नहीं लगाया जाता। क्रियाका रूप भी सदा कतकि 
लिंग वचनके अनुसार होता हे । 
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पाठ १० वाँ 
| पदियव msa | 


नेनु- (कारक चिन्ह लगानेपर) 

“ना (केवल कर्म कारकमें) “न 

नेनु- (कर्तु कारकमें कभी कोओ 
चिन्ह नहीं लगता) 

नन्नु 

नाचेत-नातो 

नाकु-नाकॉरकु 


नावलन,नाकटे,ना (दग्गर) नुंडि* 


ना 

नायाँक्क } 

नाकु 

नायन्दू, नालो 

ना पे, नामीद 

नीवु- (कारक चिन्ह लगानेपर) “नी 
(केवल कर्म कारकमें) “नि” 

नीवु- (कतृं कारकमें कभी कोऔ 
चिन्ह नहीं लगता) 

- निन्नु 
नीचेत, नीतो 


* मझसे अक रुपया लोपरहा से का ठीक तंलुगु झा 


» मे- (कारक चिन्ह लगानेपर) “मुझ 


मेंने 

मुझको, मुझे 
मुझसे 
मुझको 
मुझसे 
मेरा-मेरी, 


मेरे 
मुझमें 
मुझपर 


तू कारक चिह्न लगानेपर “तुझ” 


तूने 
तुझको, तुझे 
तुझसे 


नंचि या 


* नौंडि है; पर प्रयोगमे अक्सर ' दग्गर नँडि '-पाससे-ही प्रयक्त होता हँ ॥ 
वैसे ही हमसे का ' मा दग्गर नुँडि' और तुमसेका मी दग्गर नुँडि' होता हे ॥ 
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नीकु, नी कॉरकु तुझको 
नीवलन,नीकंटें, नी (दग्गर) नुँडि तुझसे 

नी, नीयॉक्क तेरा, तेरी 
नीकु तेरे 
नीयन्दु-नीलो तुझम 

नी पे, नी मीद तुझपर 
मेमु-मनमु ह्म्‌ 
मेमु-मनमु हमने 
मम्मु-मस्पुळनु, AAGA हमको, हमें 


माच्रेत-मातो-मनचेत, मनतो हमसे 
माकु-माकॉरकु; मनकु-मन कॉरकु हमको 


मावलन:माकंटे, मा नुंडि 
मनवलत, मनर्कटेँ, मननुंडि 
मा-मायाँक्क ; मन, 
'मनयॉक्क, 

माकु, मनकु 
मायंदु-मालो; } 
मनयंदु-मनलो; 

मा पै-मामीद; | 
मन पै-मन मी द ; 

मीरु 


समीर 


मिम्मुलनु 

मीचेत, मीतो 
मीकु-मी कॉरकु 

सी वलन, मीकटें, मीनुँडि 


हमसे 


हमारा, हमारी 
हमारे 


हममें 


हमपर 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sa hs] huvan Vani Trust Donations 


मी-मीयाँक्क तुम्हारा, तुम्हारी 
मीक्‌ तुम्हारे 
मीयंदु, मीलो तुममें 
मी पे, मी मीद तुमपर 
पुल्लिंग स्त्रीलिंग अमहत्‌ 
अितड, वीडु औ में ञिदि यह्‌ 
जितनि, वीनि - दीनि जिस 
अितडु, वी डु औ में ञिदि जिसने 


अितनिनि, वीनिनि आीमेँनु दीनिनि अिसको,अिसे 

अितनिचेत, वीनिचेत | hada दीनिचेत धी 

विति. बोहल | औमेतो | दीनितो [किससे 

अितनिकि-वीनिकि | औमॅकु | दीनिकि 

अितनि कॉरकु-वीनि | NA कॉरकु | दीनिकॉरकु | जिसको 
कॉरकु 


अितनिवलन और्मे वलन) दीनि वलन 
ञितनिकटें | ओम कटें | afa na | अिससे 
अितनिनुडि ओमेंनुंडि ) दीनि नुंडि 

भितनि याँक्क- . औमॅ यॉक्क दीनियाँक्क | अिसका, 


वीनि याँक्क अिसकी, 
अितनिकि-वीनिकि AZ दीनिकि अिसके, 


अितनिय्रंदु-वीनियंदु ) ओऔमॅयंदु ) दीनियंदु | जिसमे 
अितनि लो-वीनिलो 1 औमें लो । दीनिलो 7 
जितनी पै-वीनिपे । ओमें पे दीनिपे । ी 
अितनि मींद-वीनि | औ में मीद ॥ दीनिमीद । अिस पर 


मीद 
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पुल्लिंग स्त्रीलिग अमहत्‌ 
। अतडु-वाडु आमें अदि वह्‌ 
अतनि-वानि — दानि अस 
अतड-वाड आमे अदि अुसने 
^) _ अतनिनि-वानिनि आमॅनु दानिनि असको-अुसे | 
८५ अतनिचेत-वानिचेत || आमॅचेत | दानिचेत | अससे 
श अततितो-वानितो ) आमेँतो दानितो 
|, अतनिकि-वानिकि ] आमॅकु दानिकि 
॥ अतनि काँरकु-वानि +आमें कॉरकु / दानिकाँरकु + जुसको 
॥ | कॉरकु 
| 5 अतनिवलन आमँवळन ] दानिवलन 
अतनि कटे | आम कटे ? दानिकटे अससे 
अतनि नुंडि आमें नुंडि ) दानि नुंडि 


अतनियॉक्क-वानि आमें यॉक्क दानियाॉँक्क असका, 
यॉक्क | असकी 
अतनिकि-वातिकि आमेकु दानिकि अुसके 


अतनियंदु-वानियंदु | आमेयंदु ) दानियंद्‌ असमे 
अतनिलो-वानिलो ) आमॅलो ) दानि लो | 3 


[ अतनिपै-वानिपै ] आमं पै | | दानि पै 
| अतति मीद-वानि / आमें मीद | दानि मीद 
मीद 


| असपर 
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७१ 


'पुल्लिग 
वारु 
वारि 
वारु 
वारिनि 


वारिचेत 
वारितो 


वारिकि 
वारिकॉरकु 
वारि- 


वारियॉक्क 
वारिकि 
वारियंदु- 
वारिलो 
वारिपे- 
वारिमीद 
अँवडु 


अँवनि 

HAS 
अँवनिनि 
-अँबनि चेत 
अँबनि तो 
अंवनिकि 
ATA कॉरकु 
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स्त्रीलिंग 


वारु 
वारि 
वार 
वारिनि 


| वारिचेत 
वारितो , 

| वारिकि , | 
| akaka 
प्वीरि 


अमहत्‌ 
अवि. 
वानि 
अवि 
वानिनि 


वानिचेत 
वानितो 
वानिकि 
वानिकॉरकु 
वानि- 


वारियाँक्क वानियाँक्क 


वारिकि 
| वारियंदु- | 
वारिलो 
| वारिपे- | 
वारिमीद 


धुक फे 


अ व तनु 

| अँवर्तें चेत } 
अँवतें तो 
अँ 
अँ 


| क अग | 


वानिकि 


वानियंदु 
वानिलो 


वानिपे- 
वानिमीद 


अदि 
देनि 
अँदि 
देनिनि 


देनिचेत 
देनितो 


देनिकि } 


देनिकाँरकु 


| 
| 
। 


——— 


अृनका-अुनको 


> 


अनके 


७० 


~ 


ATA 


अुनपर 
कौन-जो 
(अकवचन) 
किस-जिस 
किसने-जिसने 
जिसको, जिसे 
किसको,किसे; 


किसंसे-जिससे 


- किसको-जिसको 
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| पल्लिग स्त्रीलिंग अमहत्‌ 

| ya mii ल 

| अँवनि नुंडि | ai देनिनुंडि लिता 

| अँवनि यॉक्क अवते यॉक्क देनियाँक्क { सकामी 

. अँबर्निकि अबतक देतिकि किसके-जिसके 
त अँवनियंदु अँवतँयंदु देनियंदु, ।कसम, 

| अँवनिलो अँवतँ लो देनिलो जिसमे, 

Ji अँवनिमीद अँवतॅमीद देनिमीद किसपर 

Gi अँवनिपे Hai देनिपे, जिसपर 
1100 jaa अँवि (जा 

|| | (बहुवचन) 

" अँवरि अँवरि वेनि किन, जिन हि 
yA अँवरु अँवरु अँवि AA 004, 
की) हर विधि छि रि १ ५ 

| ` अँवरिनि रनि. वेनिनि ॥ जिनको, जिन्हें 
|; अँवरिचेत | अँवरिचेत । वेनिचेत । किनसे, 

। अँवरितो । अँवरितो | वेनितो । जिनसे 

| अँवरिकि ! अँवरिकि ) वेनिकि ) किनको 

। अँवरिकॉरकु | अँवरिकॉरकु | वेनिकॉरकु ) जिनको 

| i अँवरिवलन अंवरिवलन , afaa 

; अँवरिकंटें- | अँवरिकटॅ- | वेनिकटें | किनसे, जिनसे 
| ; अँवरिनुंडि अँवरिनुंडि  वेनिनुंडि 

| अँवरि- | अँवरि- ) वेनि- किनका-किनकी 
अँवरियाक्क akaka | वेनियॉक्क | जिनका-जिनकी 


अँवरिकि अँवरिकि वेनिकि किनके-जितके 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib BBvan Vani Trust Donations 


अँवरि 43 } अँवरि यंदु } वेनियंदु किनमें 
अॅवरिलो अँवरिलो वेनिलो | जिनमें 
अँवरि मीद | अँवरि मीद | वेनिमीद | किनपर 


Haka अँवरिपै वेनिपै जिनपर 
वाडु (आमे) गदि खाली हि 
चेसिनाडु । (चेसिनदि) अुसने कमरा खाली किया । 


नेनु औ रोजु बागुगा 
वस्त्रमुलु अतुकितिनि । 
मा (मन) तरगतिलो 
अिस्बयैदु विद्यार्थुल्न्नार्‌ । 
नाकु वानितो (आमॅतो-दानितो) 
सम्बंधमुनु लेदु ।१ 
वाडु (आमें-अदि) नातो 
अमो अन्नाडु (अन्नदि) १ 
वारि पे वंद रूपायल अप्पु अंडुनु । झुनपर सो रुपओ कर्ज होगा। 
हा |) ji ।२ मेरा जो काम था वह हुआ। 
वाड्‌ (आमें-अदि) वारि पुस्तकम्‌ 
ती सिकोन्नाडु । (तीसिकॉन्नदि) १ 
तमरु अँवरंवरिनि पम्पुचुन्नार।* आप किस किसको भेज रहे हें ? 
वारु अृपन्यासमुलो 
चॅप्पिनदि अमनगा, 
भारतीय भाषलु नेर्चुकॉनुट 
सुलभमु । 
मी सोदरुलु नन्नु संधिचिरि।* आपके भाओ मुझसे मिले थे । 
भा. भा. तेलूगू--३ 


मेंने आज खूत्र कपड़े धोओ । 
हमारे वर्गमें पचीस विद्यार्थी हैं । 
मेरा झुससे कोओ सम्बन्ध नहीं है । 


असने मुझसे कुछ कहा था। 


अुसने अुनकी पुस्तक ली । 


भुन्होंने भाषणमें कहा, कि 


भारतीय भाषाओं सीखना सरल है। 
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वारिचेत सहायमु ५ अृनसे हमें मददकी आशा हे । 
कल्गुननु नम्मकमु माकु कद्दु। ” 


fara अिक्‍्कड़ अँवरु पिलिचिनदि ? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया ? 
आ बालिकनु नेनु गुतिचुको लेनु । भुस लड़कीको में नहीं पहचानता। | 


वाडु वानिनि (आमॅनु-दानिनि) वह असे जानता है 


अरुगुनु 
अँवरिनि गुरुंचि मीरु चॅप्पिरो जिनके बारेमें आपने कहा 
वीडु वारि बालुडु । अुनका यह लड़का हे 


टिप्पणियां : १. अन वाक्योंके “ अस ” पंल्लिग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंगके 
हो सकते हैँ । छिंगके अनुसार तेलुगुमे विभिन्न रूप होंगे । 

२, तॅठुगुमें सम्बंध वाचक सर्वनामका प्रयोग बहुत कम चलता 
है। “मेरा जो काम था वह हुआ” का “मेरा काम हुआ” 
रूप हो प्रचलित है। 'जो' “था” भौर 'वह' के तंलुगु शब्द 
कोष्ठकमें हे। 

३. अिस वाक्यमें “ किसको ” का कर्म कारक अर्थ दिया है। | 
यदि सम्प्रदान कारक हो तो तेलुगु वाक़्यमें “ अँवरॅवरिकि ” 
होगा । 

४. “ मुझसे मिले ' 'से' मे करण कारक चिन्ह है पर तॅलुगुमें कमें 
कारक चिन्ह लगता हू । 1 

५. हिन्दीमें “ मदद ” संज्ञा है; तेंलुगुमें मददकी आशा नहीं. 
चलता । “ मदद मिलेगी असी आशा” चलता हूँ । 

तेलुगुमें जो ' का प्रयोग कम चलताहै। जहाँ चलता हे तहाँ अंग्रेजीके 
समान प्रश्‍न वाचक और सम्बन्ध वाचक अक ही समान हूँ 


—— लीन त+ +++त......न 
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पाठ ११ बाँ 

[ पदकाँण्डव msa | 
क्रिन्द के नीचे 
पे-मीद के अपर 
बयट के बाहर 
वँनुक के पीछे 
तरुवात के बाद 
'वॅण्ट, कूड़ के साथ 
प्रकारमु के अनुसार 
मुंदु के पहले-पूर्व 
गुँडा के द्वारा-जरिओे 
कारणमुवल्ल के कारण-मारे 
लोपल के अंदर-भीतर 
मुंदु के आगे-सामने 
दग्गर के पास-निकट 
तप्प के अलावा-सिवाय 
काकुंड के बिना 
समीपमुन-दग्गर के नजदीक 
कॉरकु के वास्ते-के लिओ 
कारणमुवल्ल की वजह 
कटे की अपेक्षा 
वलें की तरह-भाँति 
चेपुन की ओर-तरफ 
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अेलननगा, अँन्दुकनगा 

काबट्टि-अंदुवलन 

नीवु राकु। 

नीवु तिनकु । 

मीरु पाड़कंडि | 

मीरु तिसिकोकंडि-। 

वाडु चेँप्पना रंभिचेंनु । 

वाड्‌-अदि 
परुगिडनारभि । 

ब्रासि जिच्चिरि" 

ब्रासि अिच्चिवेसिनारु* 

लेचि 

तिनिन-तिन्न 

झिच्चिन 

पोवुचुन्त 

पोवुचुन्न बंडि 

ब्रासिन जाबु 

आडुटकु पोरयेनु ।' 

नेचुँकाँनुटकु पोर्येनु। 

नेचुँको वलेनु । 

मरिचि पो वलेँनु । 

है 1 2 । 

MA आडुचुडुनु । 


क्योंकि 
अिसलिओ-अतभेव 
तू मत आ । 
तूनखा। 

तुम मत गाओ। 
तुम मत लो । 
वह कहने लगा । 
वह भागने लगा । 


लिखकर दिया । 
लिखकर दे दी । 
अुठकर-अुठकरके 
खाया हुआ 

दी हुआ 

चलती हुऔ-चलती 
चलती गाड़ी 

लिखी चिट्ठी 
खेलने गया । ¦ 
सीखने गी ।' 
सीखना चाहिओ । 
भूलना चाहिअ । 
वह आता होगा । 
वह खेती होगी । 
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३७ 
माटलाडु (विशेषण) माटलाडु ह त तका 
वाडु ( संज्ञा ) 
Ma बंडि जानेवाली गाड़ी । 
वच्चुचुंडगा आते-आते 


तम दग्गर गडियारमु अंडेंना ? क्या आपके पास घड़ी थी ? 


अवनंडि, ना दग्गर गडियारमल 5 थीं 
UA ७० जी हाँ, मेरे पास घड़ियाँ थीं । 


अुंडिनवि । 
वि दि... हम जुस पेड़के नीचे बैठँग । 
बाइ RE kwa वह घरके बाहर खड़ा रहेगा । 
वारिलो जगड़मु कलिगॅनु । अनके बीच लड़ाओ हुओ । 
तम दग्गर अिदि तप्प अ अ आपके पास जिसके अलावा और 
वस्तुवुलु आन्नवि ? क्या क्या चीजें हें ? 
नीवु बॉत्तिगा बिड्डलवलें तुम तो बिलकूल बच्चोंकी तरह 
माटलाड्चुन्नावु । बातें करते हो। 
साधु गुडि 'बैपु तिरिगिरि। साधु मंदिरकी तरफ मुड़े । 
बिड्ड तन तल्लि वेपु चूचुचुन्नदि । WA WA बा स 
पाठशालक्‌ वॅनुकटि वेपु ऑटल पाठशालाके पीछेकी ओर खेलका 
` मैदानमु भुन्नदि। मैदान है । 


नाकु मुंदु अिक्कड अँवरु 
वच्चियुंडिरि ? 
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आ पुस्तकमुनु गुरिचि नेनु ना अस पुस्तकके बारेमें मेने अपनी | 
अभिप्रायम मुंदे तँल्पि जुन्नानु । ` राय अिसके पूर्व दी है। | 
पनि,पूति अगुटकु मुंदु नेनु चीकु काम समाप्त होनेके पहले में | 


कलि अिव्व जाळनु । तुम्हें मजदूरी नहीं दे सकता । 
तेनीर त्रागृटकटें पालु त्रागुट॒ चाय पीनेकी अपेक्षा दूध पीना 
मेलु । अच्छा हूं । 


तमरु ब्रासिन yana अिदुतो आपके लिखे अनुसार साथमे 
पदहेनु कानुल बिळूळलु पंपु पंद्रह पैसेकी टिकट भेज 


चुन्नानु । रहा हूँ । 
मीरु ना वॅनुकने अल वच्चूचु तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आरहे 
अन्नारु ? हो.? 
तम ग्राममुनु गुरुंचियेन नगरमुनु अपने गाँव या शहरके बारेमें 
गुरंचियेन परिचयमु , जानकारी _ 
पदि पंक्तुललो ब्रायंडि । दस पंक्तियोंमें लिखिओ । 


वार ना तो माटलंन आडकुंडिरि। अुन्होंने मुझसे बाततक नहीं की । 


AS नेनु कड॒पुनिडुग भोजनमु PP आसार योनी 
चेसितिनि । 1ज YA भरपेट भोजन,किया । 


नीवेमियु माटलाडकु । तू कुछ मत बोल । | 
नोवु अिटु अटु चूडकु । तू अधर अधर मत देख । | 
नीवु अक्कड-कर्चोकु । तू वहाँ मत बैठ । | 
मीरु कलमु काँनक्कंडि । तुम कलम न खरीदो । | 
मीरु अक्कड पोकंडि । तुम वहाँ न जाओ। | 
मीरु अमियु चेयकंडि । तुम कुछ मत करो । | 
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मीरु नेड़ स्नानमु चेयकंडि | 

मीरु कूड स्नानमु चेयकंडि । 

तमरु अक्कड पोकंडि । 

तमरु तेनीरु त्रागकंडि | 

नेनु अिटिकि पोव कोरुचुन्नानु । 

ननु अिटिकि तप्पक पोवलेनु । 

तमकु अमि कावलेनु ? 

वारिकि अमियु वद्‌दु । 

अमेमि चॅप्प वलेंनो 

अिप्पुडे चॅप्पंडि । 

आमें अिटिकि पोयि पुस्तकमु 

तीसिकॉनि वच्चुनु । 

बालुडु पडकुंड तप्पुकॉचा- 

डंनि वाडु चॅप्प नारंभिचेंनु ।* 

पोवुचुंडगा नेनु वानिनि 

(आमंनु, दानिनि) चूचितिनि । 

अतडु (आमॅ-अदि) कागितमुन्‌ 
चिपि पार वेसेनु । 

मेम्‌ रॅण्डु मूडु रोजुलु क्रिदट 

मी अिटिकि वच्चितिमि । 


afua तमरु अँक्कडो बयट 
पोयि अुंडिरि । 


वाडु नडचुचु अलसि पोयेंनु । 
मनिषि निदुर पोयि अन्नाडु। 


तुम आज मत नहाओ। 

तुम भी न नहाओ । 

आप वहाँ न जाजिओ। 

आप चाय न पीजिओ । 

में घर जाना चाहता हूं । 

मुझे घर जाना ही चाहिओ । 
आपको क्या चाहिओ ? 

अन्हें कुछ नहीं चाहिओ । 

जो कुछ कहना हे अभी कहो । 


वह घर जाकर किताब लाअंगी । 


वह कहने लगा कि लड़का 
गिरते गिरते बचा । 


जाते जाते मेंने अुसे देखा । 


असने कागज फाड़कर फेंक दिया। 


हम दो चार दिन पहले आपके 
घर आओ थे । 


किन्तु आप कहीं बाहर गओ हुओ थे। 


वह चलते-चलते थक गया। 
आदमी सोया हुआ हे । 
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वाडु अिटिकि पोपोताडु । वह घर जाने वाला हे । 
बागुग पाडे वारु अँवरु ? अच्छा गाने वाला कौन है? , 
ari नेड राबोवु चुन्नदि। वह आज आने वाली हे । 
पॉय्ये बंडिनि पट्टु कॉनकंडि । चलती गाडीको न पकडो । 
निदुर पोवु .वारिनि मेल्पकंडि । सोओ हुओको न जगाओ । 


टिप्पणियाँ : १. अिन दोनों वाक्योंमें कर्ता अन्य पुरुष वहुवचन माना गया 
है। याद रहे कि तेलुगु की क्रिया सदा कर्ताके अनुसार 
होती हे । 

२. तेलगूमें “राय दो” नहीं “राय प्रकट की” प्रयोग चलता हू । 

३. तेंलुगुमें केवल “ साथमें ” प्रयोग नहीं चलता । “ जिसके 
साथ ” जेते सर्वनाम या संज्ञाकी आवश्यकता हे । 

४. अिस तेलुगु वाक्यकी दो विशेषतायें हे; ' गिरते-गिरते बचा' 
का “नहीं गिरा अपा बचा ' रूप हे । हिन्दीमें “ वह कहने 
लगा ” पहले ओर “ लड़का गिरते-गिरते बचा वादको 
हैं। तलुगुमें अलटा हे । 
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पाठ १२ वाँ 

| [ पंड़ंण्डव पाठम्‌ | 
नेनु रावच्चुनु ( संभाव्य ) 
नेत्‌ वच्चुदुनुगाक (प्रार्थना) | में आऔँ 
नेनु रावच्चुना (अनुमति सूचक ) 
Ma रावच्चुन्नु (संभाव्य 
नीवु वच्चुदुवृगाक (प्रार्थना | तू आओ 
नीवु रावच्चुना (अनुमति सूचक 
वाडु (आमॅ-अदि) रावच्चुनु ) 
(संभाव्प) वाडु (आमॅ-अदि) | 
वच्चुनु गाक (प्रार्थना) #वह आओ 
वाडु (आमॅ-अदि) 
रावच्चुना (अनुमति सूचक) 
अितडु (औमॅ-अिदि) रावच्चुनु 
(संभाव्य) तड (औमें-जिदि) 


वच्चुनु गाक (प्रार्थना) यह आओ । 
'अितडु (औमॅ-अिदि) 

रावच्चुना (अनुमति सूचक) 

मेमु (मनमु) वत्तुमु गाक (प्रार्थना) / हम आऔँ 


| 
J 
1 
| 
ह 
| 
| 
J 
मेम्‌ (मनम्‌) रावच्चुनु (संभाव्य | 


मेम्‌ (मनमु) वत्तुमा ? (अनुमति) 

मीरु रावच्चुनु (संभाव्य) . 

मीरु वत्तुरु गाक (प्रार्थना) | तुम आओ 
मीरु रावच्चुना ? (अनुमति) ` 
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वारु (अवि) रावच्चुनु (संभाव्य ) 
वारु वत्तुरु गाक (प्रार्थत पुं व स्त्री.) 
अवि वच्चुनु गाक (प्रार्थना अमहत्‌ ) 
वार (अवि) रावच्चुना ? (अनुमति) 
वीरु (जवि) रावच्चुनु (संभाव्य) 
वीर वत्तुरु गाक (प्रार्थना. पुं. व स्त्री) 
अिवि वच्चुनु गाक (प्रार्थना अमहत्‌) 
वीरु(मिवि) रावच्चुना ? (अनुमति) 


वे आं 


ग 
| 
? 
| 
) 
) 
| 
| ये आऔँ 

J 

तमरु रावच्चुनु (संभाव्य). 

तमरु aga गाक (प्रार्थना) | आप आओ 

तमरु रावच्चुना (अनुमति) 

नेनु वच्चि अन्नानु-अंटिनि-अुंदुन्‌ में आया हँ-था-हूँगा 
नीवु वच्चि भुन्नावु-अृंटिवि-अुंदुवु तू आया हे-था-होगा 
वाडु वच्चि अुन्नाइ-अंडेंनु-अुंडुनु (पु). वह आया है-था-होगा 
अदि वच्चि भुन्नदि-मुंडँनु-अुंडुनु (अमहत्‌) 

वीडु वच्चि भुन्नाड-अुंडेनु-अुंडून (पु) यह आया है-था-होगा 
अिदि वच्चि अुन्नदि-अुडॅनु-अुंडनु (अमहत्‌ ) 

ममु-मनमु वच्चि अुन्नामु-अंटिमि-अंदुम्‌ हम आओ हैं-थे-होंगे 
मीरु वच्चि भुन्नारु-अुंडिरि-अंंदुरु तुम आओ हो-थे-होगे 
वार वच्चि अन्तारु-अंडिरि-अंदुर (पु) वे आओ हे-थे-होंगे 
अवि वच्चि ओन्नवि-अंडेंनु-अंडुनु (अमहत्‌ ) 

वीरु वच्चि जुल्नाह-अंडिरि-अंदुर (पु) ये आओ हे-थे-होँगे 
अवि वच्चि अस्नवि-ंडेंनु-अंडुनु (अमहत्‌ ) 

तमरु वच्चि अन्नारु-अंडिरि-अंदुर आप आझे हॅ-थे-होंगे 
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नेनु वच्चि अन्तानु-अुंटिनि-अुंदुन 
नीवु वच्चि अन्नावु-अुंटिवि-अंंदुवु 
आमें वच्चि अुन्नदि-अंडेनु-अंडुनु 
औमेँ वच्चि जुन्नदि-अुंडेंनु-अुंड्नु 
मेम्‌ (मनम्‌) वच्चि अुन्नामु-अुंटिमि 
II 
मीर वच्चि अन्नार-अंडिरि-अुंदुरु 
वारु वञ्चि अुन्तारु-अुंडिरि-अुंदुरु 
वीरु वञ्चि अृन्नारु-अुंडिरि-अंदुरु 
तमरु वच्चि अन्नारु-अुंडि रि-अुंदुरु 
नेनु तमतो रावच्चुना ? 
अुपन्यासमुंटे नेनु वत्तुनु । 
अिप्पुडु मीरु कान्त सेपु निदुर 
पोदुरुगाक । 
कूड़ सिरा बुड्डि कलमु तप्पक 
तीसिकॉनि वत्तरगाक। 
-तमरु प्रयत्नमृचेसिन अँडल 
सफलत गिट्टुनु । 
मीरु अक्कड़ पोते 
वारिति तप्पक चूडंडि । 
` मेमु-मनमु-वारिकि सहायमु 
चेयृदुमृगाक । 


तमकु तेनीरु तॅप्पिचना ? 


मीरु अिदाक अँन्निपाठमुलु चदि- 
वियुन्नाइ ? 


में आओ हूँ-थी-हूँगी 
तू आओ हे-थी-होगी 
वह आओ हे-थी-होगी 
यह आओ हे-थी-होगी 


हम आओ हें-थीं-होंगी 


तुम आओ हो-थीं-होगी 

वे आओ हें-थीं-होंगी 

ये आओ हें-थीं-होंगी 

आप आओ हें-थीं-होंगी 

में आपके साथ आझूं ? 
व्याख्यान हो तो में चलूंगा ॥ 


अब आप थोड़ी देर सोअं । 


साथमें दवात, कलम अवश्य 
लाओं । 
यदि आप कोशिश करें तो 
सफलता मिलेगी । 
अगर तुम वहाँ जाओ तो 
अुनसे जरूर मिलो । 


हम अुनकी मदद करें । 


क्या आपके लिओ चाय 
मंगाञूं ? 

तुमने अबतक कितने पाठः 
पढ़े हें? 
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नेनु सुमारु पदकाण्डु पाठमुटू मैंने कुछ ग्यारह पाठ पढे हें 
चदिवियुन्नानु । 


नेन-प्रश्‍नलु अन्नियु वेसि अुन्नानु । मेंने सब-प्रश्‍न लगाअ हैं। 

वारु पलू चलचित्रमुलु चूचि। अन्होने कऔ चलचित्र देखे ,हैं। 
अन्नारु । ` ५ 

-नेनु तम कवित चदिवि अुन्नानु। मेने आपकी कविता पढी हे । 


गुरुवुगारु तमरिनि पिलिचि गरुजीने आपको बुलाया हे । 


अन्नारु । र 
मा अर्जीनि नीवु वारिकि अिच्चि हमारी अर्जी तूने भुनको दी है? 
अुन्नावा ! ७ 
'तमरिनि गुरिचि नेनुचाल विनि रेमें मेंने ४ 
अुन्नानु । आपके बारेमें मेंने बहुत सुना है। 
'तमकु व्याकरणमु अँवरु नेपि आपको व्याकरण किसने 
अन्तारु ? सिखाया है ? 


मेमु तम अुपन्यासमुनु विटिमि । हमने आपका भाषण सुना था। 
'मीरु पुस्तकमुलु कॉन्नारा ? ' तुमने किताबें खरीदी थीं ? 
वारु अमि तीसिकॉनि अँडिरि ? अुन्होंने क्या लिया था ? 

वाडु (आमें) चीर कॉनि अुँडेनु । असने साड़ी ली थी । 

नेनु अन्ति प्रश्‍नलकु जवाबु मेने सभी प्रश्नोंके अत्तर 


ब्रासियुंटिनि । लिखे थे । 
'नेनु तमतो चेंप्पियुंडलेदा ? मेंने आपसे कहा था न ? 
वारु सरिगा चॅप्पिरि । अन्होने ठीक कहा था । 


तमरु वारि अिटिकि अल पोयिरि? आप अनके घर क्यों गओ थे? 
चाड अप्पुडु निदुर पोयि भुंडेनु । वह तो अस समय सोया था । 
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त्तेनु अदिकथ नीकु अितकु पूर्वमु॒ मेंने यही कहानी तुम्हें जिसके पूर्व 
चेंप्पियुंटिनि (विनिपिचि अंटिनि)। बताओ थी (कह सुनाओ थी) । 
ना अिटिकि अतिथुलु वच्चि अुंडिरि । मेरे घर मेहमान आओ थे। 


क्रिदटि वर्षमु वान बागुग पिछले वर्ष खूब वर्षा हुओ थी- 
कुरिसि अुंडेनु । ' (पानी बरसा था) । 
दर्जी अंगी कुट्ट अुंडुनु । दर्जीने कमीज सी होगी । 


चाकलि वस्त्रमुलु अतिकि अुंडुनु । धोबीने कपड़े धोअ होंगे । 
वाडु (भार्म-आदि ) पनि चेसि आँडुनु । असने काम किया होगा । 


SSS 


वारु ज्ञप्ति परचुकॉनि अुंदुरु। अुन्होंने याद (स्मरण) किया होगा! 


मीरु वारिनि चूचि अंदुरु । तुमने अन्हें देखा होगा । 
वारु अिप्पटिकि अंदि अृंदुरु । वे अबतक पहुँची होंगी । 
नेनु औ कथ विनि अुंदुनु । मेने यह कहानी सुनी होगी । 


अथवा अॅक्कडंन चदिवि अुंदुनु । या कहीं पढ़ी होगी । 
तमरु हिन्दि परीक्षलु अिच्चि. आपने हिन्दीकी परीक्षाओं 


अुंदुरु । दी होंगी । 
मीरु मराठि परीक्ष जच्चि तुमने मराठीकी: परीकषाहुदी 
आंदरु। होगी । 
संख्याओं । 
आँकटि अक 
रॅण्डु . दो 
AS -तीन 
MAT चार 
औदु पाँच 
आरु ' छह 
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अड सात 
अँनिमिदि याट 
सॉम्मिदि नो 

प्‌ दि दस 
'पदकॉण्ड ग्यारह 
पंडेण्डु बारह 
पढुमूडु तरह 
पढुनालुगु चौदह 
पदुनैदु पद्रह्‌ 
पदुनारु सोलह 
पढुहेड़ सत्रह 
पहुँनिमिदि अठारह 
पंतॉम्मिदि अन्नीस 
अिरवै बीस 
मुप्पै तीस 
नलभे चालीस 
याभै पचास 
अखे साठ 
SA सत्तर 
अँनभे अस्सी 
ताम्भै नब्बे 
वंद (या) नूरु सौ 


बीसके बाद “अिरवै ' आदिके साथ अक, दो, तीन आदिका तेलुगु शब्द 

जोड़नेपर पूरी संख्या आ जाअओगी जैसे : जिरवैआँकटि (Mama) अिर्ख 

तॉम्मिदि (अनतीस) मुप्पमूडु (तेतीस) अँनभैताम्मिदि (नौवासी) तॉम्मैतॉम्मिदि 
: (निन्नाब्बे) आदि। 
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अिरवेअद (पचीस) ' पातिक ' भी कहलाता है । अक सौ अक “नूट 
ऑकटि ' कहलाता है । वंद आँकटिका भी प्रयोग चलता हे । 'नूट' के बाद कोऔ 
संख्या जोडनेसे सौ और भुस संख्याका बोध होगा । नूट पदि-अक सौ दस। 

सौके पूर्व रॅण्डु, मुड आदि संख्याओं जोड़नेसे ' भुतने सौ” का बोध 
होगा । 


:वॅय्यि हजार 
-लक्ष लाख 
कोटि करोड़ 


“हजार के वाद 'वेय्यिन्नि' और कोओ संख्या लगानेसे हजार और 
'अस संख्याका वोध होगा : वेंय्यिन्नि आरु-अक हजार छह; वेय्यिन्नि 
.ऑनिमिदि वंदल नलभैनालुगु-ओक हजार आठ सौ चवालीस आदि। 
* वॅय्यि्ि के पूर्व 'अक' लगानेकी जरूरत नहीं है । “वॅय्यिक्षि तॉम्मिदि वंदल 
(नूट) तॉम्भेतॉम्मिदि” (अक हजार नौसौ निन्नान्बे) के बाद “वॅय्यि' का 
“बहुवचन रूप 'वेलु' हो जाता है । वेलु' के पूर्व कोऔ संख्या लगानेसे अुतने 
'हजारका बोध होगा; मूडु वेलु-तीन हजार; ताँम्भै वेलु-नब्बे हजार आदि। 
'दो हजारके बाद “वेल” के साथ कोऔ संख्या जोड़नेपर अुतने हजार और 
अुतनी संख्याका बोध होगा। रॅण्डु वेल नूट मुप्पैयारु-दो हजार अक सौ छत्तीस । 


'पावु पाव 


हर संख्याके साथ अतुस्वार(मकार) लगाकर पावु' लगानेसे हिन्दीमें 
“सवा' लगानेका अर्थ होगा-- 


'ऑकटि पावु सवा-सवा अक 
रॅण्डुंपावु सवा दो 

'पदिपावु सवा दस 
'पहुनिमिदिपावु सवा अठारह 

अरवे नालुगुंपावु सवा चौंसठ आदि । 
अर्धे आधा 
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हर संख्याके साथ “न्नर” जोडनेसे “साढ़े” लगानेका अर्थ होगा । 


ऑकटिन्नर डेढ 

रॅण्ठुचछर ढ़ाऔ 

जैदुच्चर साढ़े पाँच 
पदकॉण्ड्त्चर साढ़े ग्यारह आदि । 
मुप्पावु पौन | 


हर संख्याके साथ अनुस्वार (मकार) लगाकर मुप्पावु लगानेसे | 


“वह संख्या और तीन पाव” का अर्थ होगा । 


ऑकटिम्मुप्पावु पौने दो 

रॅण्डुम्मुप्पावु पौने तीन 

जैदुम्मुप्पावु पौने छह; 

पंड्रेण्डम्मुप्पावु पौने तेरह आदि । 
द्नि 


आदिवारमु-रविवार; सोमवारमु-सोमवार; मंगळवारमु- 
मंगलवार; बुधवारमु-बुधवार; बृहस्पतिवारमु-गुरुवार; 
- शुक्रवारमु-शुक्रवार; शनिवारमु-शनिवार । 


मास 
चत्रमु, वशाखमु; ज्येष्ठ; आषाढ; श्रावण; भाद्रपद; 
आश्वयुज; कातिक; मार्गशीर्ष; पुष्य; माघ; फाल्गून । 


महीनेका आरम्भ अमावस्याके बाद प्रतिपदाको होता हे । 


————— 
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१. परिचयम्‌ 


१. परिचय 


नमस्कारम्‌। वारु अँवरु ? वीरुना नमस्ते ! वे कोन हैं ? ये मेरे 


मित्रुलू । नमस्कारम्‌ । 
वीर अँवरु ? वीरु ना 
गुरुवुगारु । नमस्कारम्‌ । 
तम पेरु अमंडि? 
ना पेरु. . .। 
तम अटि पेरु अमंडि ? 
मी तंडिगारि पेरु अमि? 
तमरु अक्कड़ वसिंचु maa? 
भेमु (मनमु) वर्धेलो वसिचु 
चुन्नामु । 
मी अिल्लु नगरपु अ भागमुलो 
अुन्नदि ? 
अिक्कड़ नुंचि ना वस चाल 
दूरम्‌ । 
तम पूर्ण चिरु नाम चेप्पंडि । 
ब्रासिकॉण्डि | 
Jana अँक्कड़ नुंडि 
वच्चु चुन्नारु ? 
नेनु तिन्नग बम्बऔ नुंडि 
वच्चु चुन्नानु । 
तमरु अँक्कड पोवुदुरु ? 


भा. भा. तेलुगु--४ 


मित्र हें । नमस्कार । 
ये कोन हें? ये मेरे गुरुजी 


हें। प्रणाम । । 
आपका शुभ नाम क्या है ? | 
मेरा नाम .... है । | 


आपका अपनाम क्या हे ? 

आपके पिताजीका नाम क्या है? 
आप कहाँ रहते हें? | 
हम वर्धा रहते हें । 


आपका घर शहरके किस 
भागमे हैं ? 
यहाँसे मेरा निवासस्थान बहुत 
दूर है । 
आप अपना पूरा पता बताजिओ। 
लिख लीजिओ । 


आप कहाँसे आ रहे हें ? 


में सीधे बम्बऔसे आ रहा हूँ । 


आप कहाँ जाओगे ? 
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नेन्‌ जिप्पुडु नागपुरिकि 
पोवुदुनु । 
तम बंधुवुल अँवरेन अक्कड़ 
अुन्तारा ? 
ना बँधुवुल्‌-चुट्टालु अवकड़ चाळ 
अृन्नार्‌ । 
अक्कड़ नाकु कॉन्दर मित्रुलुनु 
अन्तारु । 
तमरु अक्कड़ अमि पनि 
चेयुचुन्नारु? 
नेनु कार्यालयमुलो गुमास्तानु । 
मरियु चदुवुचुन्नानु । 
तमरु अ पाठशाललो चदिवँदरु ? 
तमरु अ तरगतिलो चदुवुचुन्नार्‌ ? 
नीवु राष्ट्रभाष परीक्षलो 
अृत्तीर्णुंडवा ? 
अवुनंडि। अ परीक्ष ? 
अ केद्रमु नुंडि ? 
अक्कड़॒राष्ट्रभाष तरगतुलु 
जरुगृचुन्नवा ? 
अवुनंडि तरगतुलु सरिगा 
जरुगृचुन्नवि । 
अँवरेंवरु नेपिस्तारु ? 
पलू अपाध्यायुल्‌ नेर्पुचुन्नार। 
अयिते नेनु अिटिलोने तयारु 
चेसिकॉण्टिनि । 


में अब नागपुर (को) जाअंगा। 


क्या आपके कोओ रिश्तेदार 
वहाँ हैं ? 

मेरे नाते रिश्तेके लोग वहाँ 
बहुत हें । 


वहाँ मेरे कुछ मित्र भी हें । 


आप वहाँ क्या काम करते हें? 


में दफ्तरमें लेखक हूँ । 

और पढ़ता भी हूँ । 

आप -किस पाठशालामें पढ़ते हैं? 
आप किस वर्गमें पढ़ते हें? 


क्या तुम राष्ट्रभाषाकी परीकषामें 


अत्तीर्ण हो ? 
जी हाँ । कौनसी परीक्षा ! 
किस केंद्रसे ? 


वहाँ राष्ट्रभाषाके वर्ग चलते हैं? 


जी हाँ, वर्ग बराबर चलते हें। * 


कौन-कौन पढ़ाते हें? 

कओ अध्यापक पढ़ाते हैं । 

किन्तु मेने अपनी तैयारी घरपर 
ही को। 


oe 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


PRN SESE jaa 


7 
| 
| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२. सत्कारमु २. खातिरदारी 
मीकु अमि सत्कारमु चेतुन्‌ ? आपको क्या खातिर करूं ? 
मीकु तेनीरु प्रियमे कदा ? आप चाय पसंद करते हें न? 


मरु तेनीरु त्रागुतारा ? लेदंडि।* आप चाय पिअंगे ? जी नहीं । 
वेडि पालु तौसिकॉण्डि । सरे, गरम दूध लीजिओ। अच्छा, 


तीसिकोरंडि । लाञिओ । 

माँदट ओदैन तिटारा ? जिदिगो पहलें कुछ खाअेंगे ? लीजिओ, 

नीरैन त्रागंडि । पानी तो पीजिओ। 
सूस ॥ 10 ।  वैठिभे । बिधर असे बैठिओे । 
नीवु जिटु कूर्चो । + तुम यहाँ बेठो । 
नॅम्मदिगा कूर्चो। सरे । आरामसे बैठो। ठीक है। 
तमरु कुर्ची पे कूर्‌चॉण्डि । आप कुर्सीपर बेठिओ । 
झोजनमु afa अथिनंदा ? भोजन कर चुके ? 


नेंडु नीवु ना अिटिलो भोजनमु आज तुम मेरे घर भोजन करो। 
चेयुमु 1 अिप्पुडुकादु | अभी नहीं । 

मरि अँप्पुडु वच्चेँद₹? AWA कब आअंगे ? कल सुबह । 

नेड्‌ सायंत्रमु रा जालरा ? आज शामको नहीं आ सकेंगे ? 


# यदि जी नहीं से मतलब “में नहीं पीता” हे तो लेदंडि; यदि 
“मुझे नहीं चाहिओ ” हो तो “ बहुंडि ” होगा । 

+ बताया जा चुका हे कि वस्तुतः तेलुगुमें तू और तुमका प्रयोग अक 
सा होता हे । पिछले पाठोंमें अन्तर समझा नेके लिओ 'तुम' का अर्थ मीरु बताया 
शया । पर सचमुच मोरु और तमरुमें अन्तर कम है। आगे तुम और तू का 
अक सा अर्थ बताया जाभेगा । 
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ल चेसेंदन (प्रय्न चेदत ) सरे। कोशिश करूना | अच्छी बात है। 
TA प्पक रंडि। कल सुबह आआिओ। अवश्य 
रेपु अुदयम्‌ रंडि। त WA 
रिनि प्रतीविषचुदुनु । में आपका जिंतजार करूंगा । 
व ya समयम्‌ आयेंगु ? अभी कया पवसव हुआ ? 
॥ 0 कछ लो अँच्ि गंटलु ! आपकी क kai हे 
ना गाडियारमुलो सरिगा मैरी घड़ीमें ठीक न हे 


? 
तॉम्मिदि गंटलु । मी गडियारम्‌ आपकी घड़ी कुछ पीछे है क्या! 


# | 
काँञ्चेँम वेनु बडि KAT ? मी असा लगता हे कि आपकी* । 


a 


गडियारमकाँज्चेमु मुंदुगा घडा कुछ आगे हू । 
पोवनटल कनिर्षिचुचुन्नदि । ॥ ७ 
अिप्यड पदिम्मुप्पावु अयि अुंडुनु । अभी पौने ग्यारह बज हाग । 


अिक्कडि गडियारमुलो परि हाँकी घडीमे दस बजकर 

गंटलयि (कोटि) MAI पचपन मिनट हुओ । 
निमिषमुलायें । 

सरे,पदकॉण्ड (कॉट्टुटकु)गंटलकु ठीक हैं-ग्यारह बजनम पांच 
अदु निमिषमुलन्नवि । मिनट कम हूं । 

भिक्कड नुंडि पदकॉण्ड्चर यहाँसे साढ़े ग्यारह बज 
गंटलकु पोदमु । चलेंगे । 

अिन्दुलो मीकु भेमियु अभ्यन्तरमु जिसमें आपको कोओ आपति 
लेदु गदा ? तो नहीं है न? 

पदकॉण्डुम्मुपावृकु पोते ? सवा ग्यारह बजे चलें तो! 


१ ; “ है त? 
जहाँ जहाँ वाक्यमें “कि ” रहता है वृहाँ तेलुगु वाक्यमें “ कि 


बादका अंश पहले और पहलेका अंश बादमें ह 
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क्या आपको कहीं और जगह 
जाना है ? 

अमि पनि ? अवसर मैनदि। क्या काम है ? जरूरी zi 

'सरे, अयितो पदकॉण्ड अथि अिरवै अच्छा तो ग्यारह बीसको यहाँसे 

'तिमिषमुलकु अिक्कड्नुंडि पोवुदमु । चलेंगे । 

'सरियैन वेळकु पोयि अंदुदुमु । ठीक समयपर पहुँच जाअँगे । 

आलस्यमु अयिते कूड़ अद्‌ आरु देर हुओ भी तो पाँच सात 
निमिषमुल आलस्य मगुनु । मिनटकी देर होगी ।* 

वानिनि (आमॅनु) संदशिचडमु १ 

अक्कड़े अयि पोतुंदि । 
सॅलवु दिनमुलो अँप्पुडैन रंडि। कभी छुट्टीके दिन आअिओ । 


~ 


सरे नमस्क्रारम्‌ ` अच्छा नमस्ते । 
* ( तेळूगुमें पाँच सातके स्थातपर पाँच छः का प्रयोग होता हैं। ) 


मीरु मरि अँक्कडेन पोवलेंना ? 


अससे भेंट वहीं हो जाअगी। 


३ . रोगितो सम्भाषण ३. बीमारसे बातचीत 


अमोय ! नी ऑळूळू* अलागु क्यों भाओ ! तुम्हारी तबियत 


अन्नदि । केसी है? 
ना ऑळ्ळु बाग लेदंडि। मेरी तबियतं ठीक नहीं है । 
त्तम आँळूळु ? ना ऑंळूळू बागुग आपकी तबियत ? मेरी तबियत 
अन्तदि । ु ठीकहै। 
मीकु अमि चेयुचुन्नदि । आपको क्या हो रहा-हे ? 


+ “ऑळळ” शब्दका अर्थे “शरीर” है। पर असे प्रसंगोंमें असका 
“तबियत” के अर्थमें प्रयोग होता zi ; 
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सरदर्दहोरहाहं। 
थोडा बुखार भी हे । 
परसोंसे सर्दी (जुकाम) हो 


तल नॉप्पि 'वेयुचुन्नदि । 
काञ्चेंमु ज्वरमु कूड झुन्नदि । 


मॉन्ननुंचि जलुबु चेसिदि । गओ है।: 

कड्पुलो तेलिकगा . नाँप्पि पेटमें हलकासा ददं हो रहा है॥ 

ता वेयुचुन्नदि | di हं 

मान्न अट्मॉन्न तिडि अरग नरसों तरस खाना हजम न 
लेदू । हुआ । हि 

निन्त रात्रि पलुमार विरेचन कल रातको कओ बार दस्त हुओ ॥ 
मयिनदि । 


नेड तल चटट चन्नदि | आज सिरमें चक्कर आ रहे हैं। 


कटि र्ड सारुलु वांति कूड क दो बार अुल्टी तक हुऔ थी। 
आयेनु । नम छ mi 
दग्गु वच्चुचुन्नदा ? लेदंडि, खाँसी आती हैँ? जी नहीं, खाँसी 
दग्गु लेदु । तो नहीं ह्‌ । 


रात्रि नीकु निदुर बाग वच्चिनदा? रातमें तुम्हें अच्छी नींद आओ £ 
अवुनु, KIFAA निदुर हि गेंद 
Sa न डी नींद आओ ।. 
'' वच्चिनदि । हाँ, थोड़ी न॑ 
मंदु पुच्चुकॉण्टुन्नावा ? दवा ले रहे हो ? । 
अवुनंडि, नेडु मंदु तॅप्पिचितिनि। जी हाँ ! दवा आज मँगाऔ हूं ।' 
अ डाक्टरु-मंदु तीसिकॉनुचुन्नावु? किस डाक्टरकी दवा लेते हो ! 


नालिक चूपिचु । जीभ दिखाओ । 

नन्नु नी नाडि चूड निम्मु। मुझे तुम्हारी नब्ज देखने दो.।. 

ज्वरम्‌ अँक्कुवे । बुखार तेज हे । 

ऑन्नि दिनमुलुग ज्वरम्‌? कितने दिनोंसे बुखार है? 

AS मु ? कंड्लु मंडु तीन दिनसे ? आँखें जल रही है। 
चुन्नवि । | | 
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ओदियु तिनुटकु त्रागुटकु अभि- कुछ खानेपीनेकी अच्छा नहीं ` 


लाष लेदु । होती है । 

बत्ताय पंड रसमु त्रागु । मोसम्बीका रस पिओ । 

पंडूलू तिन गलवु । फल खा सकते हो । 

मिरपकाय मसाल वेंपुडु पदार्थालु मिर्च मसाले और तले पदार्थं न 
तिनकु । खाओ । 


NEES] 


काँञ्चॅमु सग्गु बिय्यमुकंजि, थोड़ी साबूदानेकी खीर, मीठा 

तिय्यनि मज्जिग, खिचड़ी मट्ठा, खिचड़ी खा सकते हो । 
पुच्चुको वच्चुनु । 

तेनीर काफी त्राग वच्चुनु । चाय काफी पी सकते हो । 


भोजनम्‌ चेयकुमु । भोजन मत करो । 
ज्वरमुलो अमियु तिन बोकु। बुखारमें कुछ न खाओ । 
ओ मंदु पुच्चुको । यह दवा लो । 
४. कुटुम्बम्‌ लोनिवारु ४, परिवारके लोग 


मा कुटुम्बमु चाल पँद्ददि। मा तं- हमारा परिवार बहुत बड़ा हँ । 
ड्रिकि पूल तोट ऑकटि कद्दु। मेरे पिताजीका फूलोंका अक 
माळी आ तोटनु संरक्षिचु बाग हे । माली अस बागकी 
चुन्नाडु । ना तल्लि पातिलो देखभाल करता हे । मेरी माताजी 
चेंट्ल चेमलकु नीरु पारुदल चेयु- क्यारियोंमें पेड़ पोधोंमें पानी 
चुन्नदि। ना सोदरुलूतु सोदरी- देती हें । मेरे भाऔ और बहनें 
za पुव्वुलु ओरुकॉनु चुन्नार । फूल चुनती हें । 
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yaa विकसिचिते सुवासनबाग 
व्यापिचुचुन्नदि | 
नालुगु वैपुलनु सुगंधमयमुग 
व्यापिचु चुन्नदि । 
कॉल्नि समयमुलो ना पिनतंड़ि 
(या पॅदतंड्रि) पूल बंति अथवा 
दंड चेसेंदरु । 
ना पिनतल्लि (या पॅदतल्लि) 
अंदुलो पुब्वुलुनु चेंटूल आकुळूनु 
मॉग्गळुन्नु तॉड्गुचुन्नदि | 
नीरु दाँरकनप्पुडु पुव्बुलू 
ऑण्डिपोवुनु । 
सा वी गा KUA चार 
अल्लरि चेसेंदरु । दुष्टुलु । 
बागा अल्लरि चेसेंदरु । 
चप्पुडु चेसेंदर । 
ना आक कुमारुडु पूलनु 
तॅञ्चि. दळमुलुगा चेसेंदडु। 
मरियु तॉक्कि वेसँदडु । 
ना वदिनें वानिनि बॅदरिच 
चुन्नदि । छै 


१. (चाचाका अर्थ पिताका बड़ा भाऔ या छोटा भाओ ह । तेलुगु 


फूल खिलते हें तो खुशबू खूब 

फैलती है । 

चारों ओर सुगन्ध ही सुगन्ध 
छा जाती हे । | 

कभी मेरे चाचा) फूलोंका गुच्छा 

या फूलोंकी माला बनाते हें । 


मेरी चाची असमें फूल, पौधोंके 
पत्ते और कलियाँ भी गूंथती 


a 


हूँ । 
पानी न मिलने पर फूल कुम्हला 
जाते हें । | 


मेरे बेटे और बेटियाँ बहुत ही 
अधमी हें । नटखट हें । 

खूब अधम मचाते हें । 

शोर करते हैं । 

मेरा अक लड़का फूलोंको 

तोड़कर पंखुड़ियाँ बना देता है। 

और कुचल डालता है। | 

मेरी भाभी असे डाँटती है । 


० 


पिताका बड़ा भाओ पॅद तंड्री और छोटा भाओ पिन तंड़ि है ।) 
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YA 
अयिते वाडु लक्ष्यं पेंटडइ । - लेकिन वह मानता ही नहीं । 
ना ऑक Ya कुमारु- मेरे अक बडे. लड़केका 


निकि पेंगूडूलि अथि पोयिनदि । विवाह हो गया हे । 

“मा कोडलि तल्लि अिटिकि 
(पुट्टिटिकि) पोयि अृन्नदि। 
(पुट्टिटिकि-जन्मके घरको ।) 

-आमे माम-अत्तलनु चाल वह ससुर-सासका बड़ा 


हमारी बहू मायके गओ हे । 


गोरविचु चुन्नदि । आदर करती हे । 
'नाकु ऑक अक्क अुन्नदि । आम मेरे अक दीदी है । आजकल वह 
-आिप्पुडु तन अत्तगारिटिलो अपनी ससुरालमें हे । 


अन्नदि । ना अन्न याँक्क बाव- 


मेरे भाऔका साला कल आया हे। 
मरदि निन्न वच्चिनाडु । “ ह्‌ 


वाडु ना सोदरुनि कुमारु वह मेरे भतीजों और भतीजियोंको 
लकुचु मेन अल्लुलकुनु मंचि अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता 
कथलु चॅप्पुचुनाडु* हँ। 

ना तातल अव्वलु भिकयु भेरी दादा-दादी, + नाना-नानी 
-जीविचि अुन्नारु । अभी जीवित हें । 


# «भतीजा” का कोओ ठीक शब्द तेलुगु या तमिलमें नहीं हे । 
आम तौरपर ' पुत्र ' का प्रयोग होता है। यदि किती स्त्रीका भतीजा हो तो वह 
(Fani) 'मेन अल्डुडु कहलाता है । वैसे ही किसी पुरुषका भांजा भी 

` कहलाता हे । 

+ dari दादा और नाना दोनोंके लिओ 'तात' और दादी और 
नानी दोनोंके लिओ 'अव्व' चलता हूँ । तातलु-अव्वलु अिस बहुवचन प्रयोगसे 
-दोनों वर्गके “ताता” ओं और “अबब” ओंका वोध होता हूँ। “तात का आदर 
- सूचक रूप 'तातगार' है । 
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ष्ट 


ना मेन अत्त वारि पति, मेरे फूफा-फूफी*, मोसा- 
पिनतल्लि वारि पति,मेन-माम मौसी और मामा ५५१ भी हें । 
वारि भार्य अंदरु अन्नारु । ना मेरै भानजें-भानजियाँ और मेरे 
सोदरी कुमार्ल कृतुर्ल, ना पिन मोसेरे और ममेरे भाओ परसों 
तल्लि कुमार्लु,मेनमाम कुमार्ळू, तक यहीं थे । मेरे कऔ रिश्तेदार 
मॉन्न वरकु आिक्कडे अँडिरि । हैँ। हमारे परिवारमे बच्चे. 
नाकु बंधुवुलु अनेकुल्‌ अन्तारु । बच्चियाँ, . स्त्री-पुरुष मिलकर 
मा कुटुम्बमुलो चिन्न पे अंदर पचास व्यक्ति हें । 
कलिसि याभे -मंदि अुन्नारु । 


*फफीका तॅलग शब्द मेन अत्त है, पर फूफाका कोओ शब्द नहीं हैं 
मौसीका अर्थ हिन्दौमें माकी बहिन है । जिसका समानार्थी शब्द तलुगुम 
नहीं है । पिन तल्लि अक शब्द है (छोटो माँ); पेद तल्लिः 'अंक दूसरा 
शब्दं है--अड़ी माँ । ये दोनों शब्द मौसोके अयंमें प्रयुक्त होते हें । चाची 
या काकीके अर्थमें भी प्रयक्त होते हे । बैसे ही पिन तंड़ि और पेद तंड़ि 
मौसा और चाचा या काकाके अर्थमें प्रयुक्त हें मौसेरे भाऔ-ममेरे भाऔ- 
अिन दोनोंके लिओ अलग शब्द नहीं हें । मौसीका पुत्र-मामाका पुत्र जैसा 
प्रयोग ही चलता है । 
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५. ना क्रांत्त जिल्ल 

आ कुटीरमु चूडंडि। आ 
कुटी रमुनकु MA दूरमुन आ 
राजगृहमुवंटि भवनमु कनिपिचु- 
चुन्नदि कदा। अदि मा पात 
अिल्लु । मरियु भिदि मा कॉत्त 
अल्लु । वाकिलि तेरवंडि। 
जिदिगो चूडंडि मा तोट। आ 
वैपु अदि तॅरचिन अंगणमु । 
अंगणमु मध्य ऑक होजु अृन्नदि। 
अंदुलो नीटि गांट्टुमुन्नु अन्नदि। 

रंडि, मेंट्लु, जाग्रत्तग 
रंडि । वराण्डाकु ऑक वैपुन 
कूरचांनु गदि अन्नदि। 
क्र्‌चाँनु गदिकि पकक गदिलो 
चाप परुप बडि अन्नदि। 
जिवि रेण्डु मंचालु । आदि ना 
मंचमु । मंचमु पे जमखाना 
भुन्नदि । काँस लो आ परुपुळु 
चुट्टि अुंचि अृन्नवि । 

अँदुरुगा नेनु चदुवु गदि 
अन्नदि । अंदुलो ऑक मेज, रेण्डु 
अलमारुलु, चेयिगल कुचि 
ऑकटि, चेजिलेनि कुचि ऑकटि 
मरि विश्रांति-कुचि भुन्नवि । 


५९ 


५. मेरा नया घर 
वह झोंपड़ो (कुटिया) 
देखिओ । आस झोंपड़ेसे कुछ दूरीः 
पर वह महल जेसी जिमारत दीख 
रही हे न ? वह हमारा पुराना: 
मकान हे । ओर यह हमाराः 
नया घर है । फाटक खोलि ॥ 
देखिओ यह हमारा बगीचा । असा 
ओर वह..खुला आँगन है।. 
आँगनके वीच अक छोटाभा हौजा 
हँ । अुसमें पानीका नल भी हे ।' 
चलिओ, सीढ़ियाँ सम्हलकरः 
चलिओ। बरामदेके अक ओर” 
बेठनेका कमरा ( बैठक ) है।' 
बेठकसे सटे कमरेमें चटाओ' 
बिछी हुऔ हे। ये दो पलंग 
हें । यह मेरी खाट (चारपाऔ) 
हे । खटियापर दरी ह । कोनेमें 

वे बिस्तर लपेटकर रखे हैं । 


सामने मेरा अध्ययन कक्षा 
हे । अुसमें अक मेज, दो अल- 
मारियाँ, हाथवाली अक कुर्सी, 
अक बिना हाथकी कुर्सी और 
अक आराम कुर्सी भी है । 
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मूडव गदिलो सामानुछू अंच- 
चडि अन्नवि । अंदुलो चिन्न, 
Ja, मूत गलवि, मूत लेनिवि, 
ताम्र-अित्तडि डब्बालु भुन्नवि । 
कॉन्नि Ya अुन्नवि । पर्क 
लोने अदिगो वंट गदि । 

चूडंडि, पॉय्यि, औ पात्रलु । 
तवा, रॉट्रेकरं, रॉट्रेंलु चैयुरायि, 


गरिटे, स्पुनु, चिमटा, 
'जिलकड करें, गिन्नेलु, 
लोटालु, . गिन्नलु - पळूळेंमुलु, 


आसनपीठलु, औ रागि अित्तडि 
बिदेंछू, मट्ट aza, मट्ट 
कुंडलु । अदिगो मेकुलो चाट 
ब्रेलाड बडि युन्नदि । कॉसलो 
अदिगो तिरुगलिरायि अन्नदि । 

अिदि स्नान गृहम्‌ । अंदु 
बक्केंट्लु, गंगालयमुल्‌, चॅम्बुल्‌, 
सब्बु, 11, तुवालु (खंडवा) 
आंचि अुन्नवि) अिदि वेनीटि 
खायलरु-अिदि नीर्‌ निम्पे बिदें। 


तीसरे कमरेमे सामान 
रखा है । अूसमें छोटे बड़े, 
ढक्कनदार, 
तांबे पीतलके डिब्बे हें । कुछ 
संदूके हैं । पासही में वह रसोऔ 
घर हे । 

देखिअ-चूल्हा और ये 
ada । तवा, बेलन, चकला, 
करछी, चम्मच, चिमटा, 
रओ, प्याले, लोटे, 
कटोरियाँ, थालियाँ, पीढे और 
और ये तांबे पीतलकी गगरियाँ 
मिट्टीके घड़े, मटके मटकियाँ 
हें। खूंटीपर वह सूप है । 
छलनी टंगी हुओ है । कोनेमें 
वह चक्की हे । 

यह स्नानगृह हे । भुसे 
बाल्टियाँ, भगोने, लोटे, साबुन, 
तेल, तौलिओ, रखे हैं। यह 
गरम पानीका बम्बा ओर यह 
पानी रखनेका हंडा. । 
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वेंनुकटि वेपुन ऑक बावि 
अन्तदि । मरियाँक वैपुन पायि- 
काना (मरुगृदॉडि) अुन्नदि । अिदि 
वॅनुकटि वीधि । अिदि मृरिकि 
मेल वेयु बुट्ट। अिंदुवलन 
मुरुकि लेकुंडुनु । वीधि शुश्रमुग 
अंडुनु । अदि -जलदारि । दीनि 
गुंडा मुरिकिनीरु पारि पोवुनु । 

अिदि वॅनुकटि अंगणमु । अदि 
सुन्नपु गानुग। जिटिकल्‌,राळूळु, 
सुन्नमु, मन्नु, माँदलगु सामानुलु 
अक्कड़ अूंचबडि अुन्नवि। 

रंण्डव मेड पै मुंदुकु वसारा 
अन्नदि। वॅनुक बयल अन्नदि। 
ओ जिल्लु wa मेडलदि। दीनिनि 
मूड मेडलदिगा चेय वलेनु । 
अिदुलो जिक अरुगु कप्प वलॅनु । 

मी अिल्लु अँत बागुन्नदि। 
नालगु वैपुलनु शुभ्रमुग अन्नदि । 
दुम्मु दूसरि अँक्कडनु लेदु । मीरु 
शुभ्रत बाग अुंचि अुन्नार। मी 
अिटिलो कावलसिन किडकीलुसु 
तलपुलुचु अृन्नवि। अिदुवल्ल 
गदूललो चीकटि अंडदु। 
कावलसिन वेंलूतुरु Asi । गालि 
कड वाग वच्चन्‌ । मी अिल्लु 
मंचि गालि गल जिल्लु । 


पीछेकी ओर अक कुआँ है । 
दूसरी तरफ सँडास (पाखाना) 
है । यह पीछेकी गली हे । यह 
कूड़ा कचरा डालनेका डलिया 
हे । जिससे गंदगी नहीं होती । 
गली साफ रहती है। वह 
नाली हे । झुससे गंदा पानी वह 
जाता हे । 

यह पिछला आँगन हे । वह 
चूनेकी चक्की है। औटें 
पत्थर, चूना, मिट्टी, कबेल वगेरह 
सामान अधर रखा हें । 

दूसरी मंजिल पर आगे 
छज्जा हे। पीछे गच्ची है। 
यह मकान दुमंजिला हे । 
जिसे तिमंजिला बनाना हे । 
अिसमें अभी छत बनानी हे । 

आपका मकान कितना अच्छा 
हे। चारों ओर सफाओ हे । कूड़ा 
कचरा कहीं भी नहीं हे । आपने 
सफाओ बहुत अच्छी रखी है । 
आपके मकानमें काफी खिड़कियाँ 
और दरवाजे हैं । जिससे कम- 
रोंमें अंधेरा (अंधकार) नहीं है । 
काफी अजाला (प्रकाश) है । 
हवा खूब चलती हे। आपका 
घर हवादार हे । 


SS कधननन न. 
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६. परिश्रम 


ऑक सामेत कद्दुः रैतु पनि 
न्मुत्तमम्‌; व्यापारम्‌ मध्यमम्‌, 
सेव अधमम्‌ । 

रैतु पनि लो धान्यमुलु प्रतिति, 
कर कायलू मुन्नगुनवि अुत्पत्ति 
चेय बडुनु । धान्यमुललो 
गोधुम, जाँच्न, मक्क जाँच, 
बाजरा, यव धान्यं (वीनि) 
तो रांटलु चेयुदुरु। कॉलि प्रदेश 
मुललो मुख्यमेव आहारमु 
'बिय्यमु। आहारमुलो पप्पु चाल 
अवसर मैनदि । पसरु, मिनुमु, 
ःशनग, कंदि, मसूर (अिदु) नुंचि 
पप्पुलु चेय बडुनु । वेरु शॅनग, 
-नुव्वुलू, लेक आवालु लो 
'नूनें तीयुदुरु । 

रेतु पनि चेयुवाडु रेतु लेक 
'किसानु अनबडुनु । पनिवारु 
'कूलि पनिचेयुदुरु। रेतु अँद्दुल्‌, 
'गुरेमुलु, ऑण्टेंलु (वीनिनि) उप- 
ओगिचुनु । वाडु पालुकॉरकु 
आवु, बर्‌रें लेक मेकलु पेंञ्चुनु । 
'पालुतो पैंरुगु, पंरुगुतो वॅन्नयु 
'मज्जिगयु मरि वन्त तो नॅय्यियु- 
चेय बड्नु । 


६. अद्योग 


अक कहावत है-आत्तम खेती, 
मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी । 


खेतीसे अनाज, कपास, तर- 
कारियाँ आदि चीजें अत्पन्न की 
जाती हें । अनाजोंमें से गहूं, 
ज्वार, मका, बाजरा और जो 
की रोटी बनाते हें । कुछ प्रदेशों में 
मुख्य अन्न चावल हे । आहारमें 
दाल आवश्यक हे । मूंग, अुड़॒द, 
चना, तूअर,मसूरकी दाल बनती 
है । मूंगफली, तिल, या सरसोंसे 
तेल निकालते हैं । 


खेती करनेवाला किसान 
(खेतीहर, कास्तकार) कहलाता 
है । मजदूर मजदूरी करते हैं। 
किसान बैलों, घोड़ों या अँटोसे 
काम लेता हे । वह गायें, भॅसें 
या बकरियाँ दूधके लिओ पालता 
हैं । दूधसे दही, दहीसे मक्खन 
तथा छाछ ( मट्ठा ) और 
सक्खनसे घी बनता है । 
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व्यापारमु चेयुवारु व्यापारुल 
अनबड्दुरु मरियु पनि चेयवारु 
पनिवारु अनबडुदुरु । व्यापारि 
किराणा, वस्त्रमुलू, मंदुलु 
पुस्तकमुलु लेक अन्य वस्तुवुल 
दुकाणामुलू नडपुदुरु ॥ वारिनि 
दुकाणदारुलु (अंगडिवारु ) अंदुरु। 
नगरमुळलो धान्य मंडी, क्र- 
कायल मंडी अुंड्नु । वस्त्रमुलु 
(तयारु) चेयु मिल्लुलु अंडन | 
तकली लेक राटमुतो नल वडिकि 
वानिनि मग्गमुपै नेसियु 
वस्त्रमुचेय बडुनु । व्स्त्रमुलु 
नेयुवानिनि नेतवाडु अंदुरु । सालें 
वारु पारंपर्यमुग नेत पनि 
चेयुवार्‌ । 

वस्त्रमुलु कृट्टि अिच्चे पनि 
चेयुवाडु दर्जी अनवड्नु । कुम्मरि 
मद्रि बिदेलु, कुंडलु, पात्रलु 
मॉदलगु वस्तुव्‌लु चेसे अुद्योगं 
चेसेंदरु । जित्तडिपनि चेयुवारु 
रागी, अित्तडि, कचु (औ) 
धातुवुलतो पलु विधमुलगु 
वस्तुवुलु चेसि अम्मुदुरु । अिनु- 
मुतो, खद्भमु, कत्ति मॉदलगु 
चिन्न Ya वस्तुवृळू चेसँदरु । 


* व्यापार करनेवाला व्यापारी 
ओर नौकरी करनेवाला नौकर 


कहलाता हूं । व्यापारी किराने 
कपड़ों, दवाअियों, प॒स्तको या 
अन्य चीजोंकी दुकानें चलाते 
हं । अुन्हें दूकानदार कहते हे । 
शहरोंमं अनाजमंडी, सब्जीमंडी 
होती हे । कपड़ा बनानेकी मिलें 
होती हैं । तकली या चरखेपर 
सूत निकालकर असे करघेपर 
बुनकर भी कपड़ा बनाते 
कपडा बृननेवालेको बनकर 
कहते हें । जुलाहे पीढ़ीगत 
पेशेवर बुनकर होते हैं । 


कपड़ा सी देनेका काम 
करनेवालेको दर्जी कहते हे । 
कुम्हार मिट्रीके घड़े, हाँडियाँ, 
बर्तन आदि वस्तुओं बनानेका 
पेशा करते हें । ठठेरा तांबा, 
पीतल, कांसा धातुओंकी कऔ 
तरहकी वस्तुओं बनाते ओर बेचते 
हैं । . लुहार लोहेसे फावडे, 
कुदाल, खुरपी, छुरी आदि 
छोटी बड़ी चीजें बनाता हे । 
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वडंगि कॉय्यलु सरकुलु चेयु 

नाड । अिटिकमेस्त्रि अिडलु 
कटटन । कंसालि बंगारु, बॅण्ड 
तो नगल मॉदलगुनवि चेयुनु । 
बंगारु वॅण्डि नगलु चेयूट, अम्मुट 
कॉनट, ताकि अंचुट (औ) पनुळू 
चेयवारु षरापुलु अनवड्दुरु । 
परापु दूकाणमुललो अुंगरमु, दड 
गाज मॉदलग वस्तुवुलु दारकुनु । 


चिल्लर सामानवारु मिरप- 
काय, मसाला, पसुपु, लवंगमु 
बक्क, वेलकाय, तॅल्ल जीलकर, 
/ जीलकर्र, अग॒व मादलगु वस्तु- 
वल अम्मुदुरु । मिठायि दुकाणमु- 
वाड मिठायि चेयुनु । fasta 
दुकाणमुलो जिलेबी,लड्ड्‌, पेड़ा, 
बरफी, बतासा, कारपूस-अट्कुलु 
वेंपुड-पप्पु, पूरिकूर मादलगु 
वस्त॒व॒ल दॉरकुनु । 
वस्त्रमुलू अुतुकु पनि चेसे 
वारिति चाकलि अंदुरु । 
मंगलि तल वॅण्टुकलु तीयु-गडु मु 
बागुचेयु-पनि चेयुनु । मादिग 
पादरक्षल्‌, चॅप्पुलु (अवि) चेसे 
पति चेयुनु । 


सुतार (बढ़औ) लकडीका 
सामान बनाता हे । राज मकान 
बनाता है । सुनार सोना चाँदीके 
गहने आदि बनाता हे । सोना- 
चाँदीके गहने बनाने, बेचने 
खरीदने और गिरवी रखनेका 
धंधा करनेवाले सराफ कहलाते 
हैं। सराफी दूकानमें अंगठी, हार, 
कडे, आदि वस्त॒ओं मिलती हूँ । 


पंसारी मिर्च, मसाला, हल्दी 
लौंग, सुपारी, अिलायची, सौंफ, 
जीरा, हींग, आदि चीजें बेचते 
हैं। हलवाओ मिठाओ बनाते 
हैं। हलवाओकी दूकानोंमें 
जलेबी, लड्डू, पेड़ा, बर्फी 
बताशे, सेव-चिवड़ा, तली हुआ 
दालें, साग-पूरी आदि चीजें 
मिलती हें । 


कपड़े धोनेके पेशेवरको 
धोबी कहते हैं नाऔ बाल 
बनाने, दाढ़ी बनानेका पेशा 
करता है । मोची जूता, चप्पल, 
बनानेका धंधा करता है । 
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भारमु मोयुवाडु हमाल्‌ अन- 
बडुनु । हमाल तल पे गानि, 
बंडि अुंडिनचो बंडिपे अुंचि गानि 
बरुवु (भारमु) मोयुपनि चेयुनु । 
तांगा बंडिवाडु तांगा बंडि 
तोलुनु, रिक्शा वाडू रिक्शा 
बंडि लागुनु ।* 

पारा पनिचेसे वारिनि 
पारादार्‌ अनुदुरु । ऑक मनिषि, 
दुकाणमु, सभ, संस्थ अथवा 
सरकार सेव चेसेवारु “नौकरु” 
अनबडुदुरु । कार्यालयमुललो 
पनि चेयुवारु क्लर्क लेक बाबु 
अनबडुदुरु । 

अंदरु समाजम्‌ याँक्कयु देशमु 
यॉवकयु महत्वपूर्णं मेन पारि- 
श्रमिक अुद्यममुलु चेयु सहयोगि 
व्यक्तुलु । 


बोझा ढोनेवालेको हमाल 
कहते हें । हमाल सामान सिरपर 
या गाड़ी हो तो गाड़ीपर रखकर 
पहुँचानेका काम करता हे । ताँगे- 
वाला ताँगा चलानेका, रिक्शे- 
वाला रिक्शा चलानेका काम 
करता हे । 

पहरा देनेवालेको पहरेदार 
कहते हें । किसी व्यक्ति, दूकान, 
समिति, संस्था या सरकारकी 
नौकरी करनेवाला नोकर 
कहलाता हे । दफ्तरोंमें काम 
करनेवाले क्ल या बाबू 
कहलाते हैं । 

ये सभी समाज तथा देशके 
महत्वपूर्ण अृद्योग धंधे करने- 
वाले सहयोगी व्यक्ति हें । 


* हमाल का समान अर्थ रखनेवाला शब्द तेंलुगुमें नहीं चलता । 
तेलुगु प्रदेशोंमें तांगा नहीं होता । जहाँ है वहाँ ताँगा ही कहलाता हुँ । 


भा. भा. तेलुगू--५ 
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अ प्रदेशमुन तेलुगु माट- 
लाडबडु चुन्नदो दानिनि तॅलुगु 
प्रदेशमंदुरु । तॅलुगुकु मरियॉक 
पेरु आंध्र। काबट्टि तेलगु 
प्रदेशमु आंध्र प्रदेशमु अनबड्नु ; 
तेलुगु भाष आंध्र भाष अनबडुनु 
मरियु आंध्र प्रदेश निवासुलु 
आंध्रुलु अनबड्दुरु । 

आंध्र प्रदेशमु भारतमुलोनि 
पेंहू राज्यमुललो ऑकटि । 
स्वातंत्र्यमुनकु मुंदु आंध्र प्रदेशमु 
याँक्क ऑक Je भागमु निजामु 
राज्यमुलो अंडँनु। स्वातत्र्य- 
मुनकु तरुवात कूड कांच्नि 
संवत्सरमुल वरकु आ भागमु 
हेदराबादु राज्यम्‌ लोपलने 
भुंडॅनु । अिप्पुडे कॉन्नि संवत्सर- 
मुलु क्रिदट राज्यमुल नूतन 
संगठन मयिनप्पुडु आंध्र प्रदेश 
मंतयु ऑक राज्यमुग निर्मिप- 
बडेनु । 


९ आंध्र-देशमु,भाष/जनुलु । १. आं्र-देश,भाषा और लोग 


जिस प्रदेशमें तेलुगू भाषा 
बोली जाती है असको तेलुगू 
प्रदेश कहते हें । तेलगुका दूसरा 
नाम आंध्र है। जिंसलिओ तेलुगु 
प्रदेश आंध्र प्रदेश कहलाता हैं; 
तेलगु भाषा आंध्र भाषा कह- 
लाती है और आंध्र प्रदेशके 
निवासी आंध्र कहलाते हैं। 

आंध्र प्रदेश भारतके बड़े 
राज्योंमेंसे अक है । स्वतंत्रताके 
पूर्वं आंध्र प्रदेशका अक बड़ा 
भाग निजामके राज्यके अन्तर्गत 
था। स्वतंत्रताके बाद भी कुछ 
वर्षोतक वह भाग हेदराबाद 
राज्यके अन्तर्गत ही था । अभी 
कुछ वर्षे हुओ राज्योंका नया 
संगठन हुआ तब तमाम आंध्र 
प्रदेश अंक राज्यमें संगठित 
हुआ । 
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तेलुगु द्राविड परिवारप 
भाष । द्राविड़ परिवारपु mat 
सुख्य भाषल तमिळ, तेंलग 
कन्नड,मलयाळमल॒ । औ नालग 
भाषललो अँदि देनिनुडि पुट्टिनदि 
अनि चॅप्पुट कठिनम्‌ । औ नालग 
भाषलकु मूल रूपम्‌ ऑकर्टि 
अनि मात्रमे चॅप्प साध्य मगन । 
तेलग भाष श्रति मधरम । 
भाष तेलियनि वारु कड विनि 
मुग्धलयेदरु। तमिळ प्रदेशमलो 
'अिप्पटिकिन्नि तॅलग॒ पाटल 
अचारम अधिकम । 


आंध्र जनुलु चाल अुदारुलु, 
'पाटु बडुवारु, देशभक्तुलु । 
आंध्रुल भोजनमुलो कारमु 
Kaza अनि जनुल अभिप्रायमु । 
अयिते वीरु अन्त नेंय्यि पॅरुगु 
MSA अंत भारतमुलोनि अन्य 
प्रदेशपु जनुल अरुदुगने वाड्दुरु | 
आंध्र देशमुन तिक्क्रन सोमयाजि 
यर्रा प्रगड,: नन 


नन्नय्य_ भट्टु 
श्रीनाथुड, वेमन मुन्तगु प्रसिद्धि 
चॅन्दिन प्राचीन कवुलुंडिरि । टंगु- 
टूरि प्रकाशम्‌, कॉण्डा वेंकटप्पय्य, 
दुग्गिराल गोपाल-कृष्णय्य, 
न्यापति सुब्त्रारावु मुन्नगु देश 
भक्त नायकुलु आँडियुन्तारु । 


तेलुगु द्राविड परिवारकी 
भाषा है । द्राविड परिवारकी 
चार मुख्य भाषाओं तमिल,तेलग 
कन्तड़ और मलयालम हैं। यह 
कहना कठिन हे कि अिन चारों 
भाषाओंमें कौन किससे पैदा 
हुआ । केवल जितना कहा जा 
सकता हे कि जिन चारों भापाओं- 
का मूल रूप अक हे । तेलुगू भाषा 
श्रुति मधुर है । भाषा न जानने- 
वाले भी सुनकर मुग्ध रह जाते 
हृ । तमिल प्रदेशमें अब भी 
तेल्ग्‌ गीतोंका बहुत प्रचार हे । 

आंध्र लोग बड़े अदार, मेह- 
नती ओर देश भक्त होते हें। 
लोगोंका विश्वास हे कि आंध्रोंके 
भोजनमें तीखा अधिक रहता हैं । 
पर ये जितना घी और दहीका 
अुपयोग करते हे अुतना शायद 
ही भारतके किसी अन्य प्रदेशके 
लोग करते हों। आंध्र देशके 
तिक्कन सोमयाजी, यर्रा प्रगड़ 
नन्नय भट्ट श्रीनाथ, वेमन आ भट्ट, श्रीनाथ, JAA आदि 
प्रसिद्ध प्राचीन कवि हे । टंगुटूरि 
प्रकाशम, कोंडा वेंकटप्पय्या, 
दुग्गिराल गोपाल कृष्णय्या, 
न्यापति सुब्बाराव आदि प्रसिद्ध 
देश भक्त नेता हुओ हें । 
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श्न दे री कृष्ण आंध्र देशकी गोदावरी ओर 

i कज पिना- कृष्णा नदियाँ प्रसिद्ध हें । अृत्तर 
४० ya | है. कन नॉ । पिनाकिनी भी अक प्रसिद्ध नदो 
pa इ. मख्य भाग- [है । आंध देशकै तीन मुख्य भाग 
mia na ) तीरपु हॅ-तटीय आंध्र, रायल सीमा 
शा, mi तेंलंगाणा । | और टी । र 
बंगाळाखातमुतु चेरिनद्ल अंडु वह भाग ह 5 या ai 
भागम्‌ तीरपु आंध्र भागमु । खाड़ीसे ळी. x hya 
तीरपु आंध्रमुनकु पडमट कर्ना- सीमा अस चु hoa’ 
टक (मैसूर) राज्यमुनकु तुपुन तटीय आंध नका हि 
अन्त भागम्‌ यॉक्क पेरु रायल कर्नाटक (मैसूर राज्य) म 
सोम । औ भागमुनने प्रसिद्धि पूर्वमे है । प्रसिद्ध कृ हर 
चॅन्दिन कृष्णदेव रायुनि प्रधान रायका प्रधान द नगर क“ 
नगरम्‌ अंडॅनु | औ कारणमु भागम था । अिसी कारण 
वल्लने दीनि पेरु रायल (रायनि जिसका नाम रायल ( ७००० 
याँक्क) सीम ( प्रदेशमु ) अनि सीमा (प्रदेश) पडा । की, 
aa भागमु हेदराबादु हैदराबाद राज्यके अंतग 
राज्यमुलो नुंडेंनो अदि तेलंगाणा वह तेलंगाना कहलाता हैं । 
अन बडुतु । 


२. कृष्णदेव रायल्‌ २. कृष्णदेव राय 


विजयनगर साम्राज्यमुनु विजयनगर साम्राज्यका 
ओलिन राजुललो श्री कृष्णदेव पालन करनेवालोंमें श्री. छ 
रायलु सुप्रसिद्धलु । ao देवराय सुप्रसिद्ध ह । जिन 
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नरस रायलकु जिहृरु राणुलु । 
Ja राणि कॉडुकु वीर नरसिंह 
'रायलु । चिन्न राणि कॉडुके 
कृष्णदेव रायल्‌ । कृष्णदेव रायल 
'तँलिवि तेटलचेत पेंहू राणिकि 
अतनि पे असूय कलिगेंनु । 
अतनिनि चंपमनि आमे मंत्रिनि 
आज्ञापिचेंनु । तिम्मरसु अनु आ 
YA राजकुमारुनि तन अिट 
'दाचिबेट्टि राणितो वानिनि 
चंपितिनि अनॅनु । तिम्मरसु आ 
“राज कुमारुनिकि राजुलकु 
'कावलसिन सकल विद्यलु 
नेपिरि। आ राजकुमारुडु 
'तिम्मरसुनु तंड्रिवर्ल भाविचि 
“अप्पाजी” अनि पिलुचुचुंडेनु । 
नरस रायनि तरुवात वीर- 
नरसिंह रायल्‌ राजु अयिरि । 
तकु मुदे कृष्णदेवरायलु 
ब्रतिकि युन्ना रनुट वेंल्लडियायेनु । 
नरसरायलु तन.तरुवात कृष्ण 
देवरायले राजु कावलयुननि 
'कोरिरि । अयिते अन्न अुंडग तानु 
:सिहासनमेंक्कुट तगदनि कृष्ण- 
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पिता नरस रायुळूके दो रानियाँ 
थीं । बड़ी रानीका पुत्र वीर 
नरसिंहराय था । छोटी रानीका 
पुत्र ही कृष्णदेवराय थे । कृष्ण- 
देवरायकी बुद्धिमत्ताके कारण 
बड़ी रानीकी अुनपर असूया 
हुआ । असने मंत्रीको आज्ञा दी 
कि अनको मार डाले । तिम्मरसु 
नामक अुस मंत्रीने राजकुमारको 
अपने घरमें छिपा रखकर रानीसे 
कहा कि मार डाला। तिम्मरसुने 
अस राजकुमारको राजाओंके 
लिओ आवश्यक सभी विद्याओं 
सिखाओं । वह राजकुमार 
तिम्गरसुको पितृवतू मानकर 
'अप्पाजी' कहकर पुकारता था । 


नरसरायके बाद वीर नर- 
सिहराय राजा हुओे । जिसके 
पूर्व ही प्रकट हो गया कि कृष्ण- 
देवराय जीवित'हेँ। नरसराय 
चाहते थे कि आनके बाद कृष्ण- 
देवराय ही राजा हो। पर 
कृष्णदेवरायकी राय थी कि बड़े 
भाऔके जीतेजी यह अुचित 
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देवरायलु अभिप्राय पडेंनु । वीर 
नरसिहरायल्‌ अँक्कुव कालमु 
ब्रतिकि युंड लेदु । वारि तरुवात 
कृष्णदेवरायल्‌ सिंहासन मेँक्केनु । 

कृष्णदेवरायलु राजनीति- 
कोविदुडु; प्रतापशालि; देशसेवा 
परायणुडु । आकालमुलो अत- 
निनि मिचिन mas लेडु । अंदुचे 
तमिळ, मलयाळ, किग राष्ट्र- 
मुलूकूड अतनिकि लो बडेनु । 
अतनि कालमुलो विजय नगर 
साम्राज्यमु अत्युन्तत स्थितिकि 
वच्चेँनु | 

कृष्णदेवरायलु सकल कळल- 
नादरिचॅन्‌ । अतडु गॉप्प 
विद्वांसुडु; कवि; अनेक 
ग्रन्थमुलु रचिचेंनु । अत- 
निनाश्रयिचि “अष्टदिग्गजमुल॒ 
अनि प्रसिद्धिकेक्किन अनिमिदि 
गॉप्प कवुलु झुंडिरि। प्रति वसंत 
ऋतुवुलो अतडु कवि सम्मेळन- 
मुलु जरिपि, कवुलनु सत्करिचु 
चुंडेनु । अतडु वसिचिन प्रदे- 
शमु “रायल सीम ” अनबड्नु । 


नहीं है कि वह खुद गद्दीपर बैठे ॥ 
बीर नरसिंहराय अधिक समय 
जीते नहीं रहे। अनके वाद 
कृष्णदेवराय गहीपर बैठे । 

कृष्णदेवराय राजनीति 
कोविद, प्रतापी और देश सेवा 
निरत थे। अस समय अुनसे' 
बड़ा योद्धा नहीं था। जिस 
लिओ तमिल, मलयाल ओर 
कलिंग राज्य भी अनके अधीनः 
हुओ । अुनके कालमें विजयनगर 
साम्राज्य अत्युन्नत स्थितिको 
पहुँचा । 

कृष्णदेव रायने सभी कला- 
ओंका समर्थन किया । वे बड़े 
विद्वान थे । कवि थे; कऔ 
ग्रन्थ रचे । “अष्ट दिग्गज ” 
नामक प्रसिद्ध आठ बड़े कवि 
अनके आश्रयमें थे । हर वसंत 
ऋतुमें कवि सम्मेलन करवाकर 
अुसमें कवियोंका सत्कार करते 
थे। वे जिस प्रदेशमें रहें 
वह “ रायल सीमा ” कहलाता 
zi 


———— 
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३. त्यागराज 


मन देशमुन संगीत शास्त्रमु 
अुत्तरमुन वेरु रीतिनि दक्षिण- 
मुन वेरु रीतिनि पॅरिगॅनु । 
अत्तर संगीतम्‌ “ हिन्दुस्तानि 
संगीतमु “- अनियु दक्षिण 
संगीतमु “ कर्नाटक संगीतमु ” 
अनियु पिलुव बड्नु । कर्नाटक 
संगीतमुन्‌ पेंड्चिनवा रिलो पुरंदर- 
दासु, त्यागराजु, मुत्तुस्वामि 
दीविषतुलू, शयामा शास्त्री अनु- 
वारु प्रसिद्धल्‌ । पुरंदर दासु 
कीत॑नल कन्नड़ भाषलो अन्नवि । 
त्याग राजु कीत॑नलु तॅलुगुलोनु, 
दीविषतुल [शास्त्रुल कीतेनलु 
संस्कृतमुलोनु अुन्नवि । तमिळ 
भाषलो सयितमु अनेक गीतमुलु 
गलवु । 

त्थागराजु तमिळदेशमुलो पुट्टि 
पॅरिगिरि । तंजाञूरु जिल्लालो 
तिरुवारूरु अनु नगरमून वारु 
पुट्टिरि । आ नागरमुलोने मुत्तु- 
स्वामि दीक्षितुलूतु श्यामा 
शास्त्रुलुन्‌ पुट्विरि । त्यागराजु 
संस्कृत. भाषयु वेद वेदांगमुलू 


३. त्यागराज 


हमारे देशमें संगीत शास्त्र 
भुत्तरमें अलग रीतिसे और 
दक्पिणमें अलग रीतिसे बढ़ा । 
अृत्तरका संगीत “ हिन्दुस्तानी 
संगीत ” ओर दविषणका संगीत 
कर्नाटक संगीत कहलाते हें । 
कर्नाटक संगीतको बढ़ानेवालोमें 
पुरंदरदास, त्यागराज, मुत्तु- 
स्वामि दीक्षित और श्यामा 
शास्त्री नामक (लोग) प्रसिद्ध 
हें । पुरंदर दासके कीतेन 
कन्नड़ भाषामें हें । त्यागराजके 
कीर्तन ata, दीक्षित ओर 
शास्त्रीके कीर्तन संस्कृतमें हैं । 
तमिल भाषामें भी अनेक 
गीत हें । 


त्यागराज तमिल देशमें ही 
पैदा हुओ और वहीं बढ़े । तंजोर 
जिलेके तिरुवारूर नामक 
नगरमें] वे पैदा हुओ । असी 
नगरमें मुत्तुस्वामी दीक्षित और 
श्यामा शास्त्री भी पेदा हुओ । 
त्यागराजने संस्कृत भाषा और 
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नेर्चुकॉनिरि । वारिकि रामा- 
यणमु पै ऑक्कुव भक्ति श्रद्ध 
कलिगॅनु । वारु संगीतमु नभ्य- 
सिचि गॉप्प संगीतज्ञुलाअँनु । 


त्यागराजु तँलुगु लो वंदल 
कॉलदि कीर्तनलू रचिचिरि । 
गीतमुल तेंलगुलो नुन्ननु, तमिळ 
देश मुलो व्यापिचिनट्लु आंध्र- 
देशमुन व्यापिच लेदु । त्याग- 
राजु परम पदमुनॉन्दि वंद संव- 
त्सरमुलकटें अँक्कुव आयॅनु । 
नेटिकिनि वीरु रचिचिन पाटलु 
विनियु पाडियु आनंदमु पॉन्दु 
वारु वेलकॉलदि जनुलुन्तारु । 
संगीत समारोहमनिन त्यागराज 
कीत॑नमुर्रू तप्पक पाड बड्नु । 
त्यागराज कीर्तेनमु लेनि संगी- 
तोत्सवमे लेदनि चॅप्पवच्चुन । 

त्यागराजु तिरुवेयारु अन- 
क्षेत्रमुन तन तनुवुनु तर्जिअ- 
चिरि। पुष्य बहुळ पंचमि नाडु 
वारु परमपदमु नॉन्दिरि । 
अिप्पटिकिनि आ तिरुवैयारु क्षेत्र 
मुन पुष्य बहुळ पंचमिनाडु प्रति 


वेद वेदांगकी शिक्षा पाऔ। 
अुनकी रामायणपर बड़ी श्रद्धा 
भक्ति हुओ । वे संगीतका 
अभ्यासकर बड़े संगीतज्ञ हुओ । 


त्यागराजने तेलुगुमें सैकड़ों 
कीन रचे । यद्यपि गीत तेलुगु- 
में हें तो भी तमिल देशमें जेसे 
फैले वेसे आंध्र देशमें नहीं फंले । 
त्यागराजको परमपद प्राप्त हु 
अंक सौ सारसे भी अधिक हो गओ 
हें। आज भी जिनके रचे गीत सुन- 
कर और गाकर आनंद पानेवाले 
हजारों लोग हें । संगीत समा- 

ह हो तो त्यागराजके कीर्तन 
अवश्य गाओ जाते हें। कह. 
सकते हे कि त्यागराजकें 
कीर्तनोंके बिना संगीतोत्सव ही 
नहीं होता । 


त्यापराजजीने तिरुवैयार 
नामक तीर्थस्थानमें अपना तन 
त्यागा । पौष कृष्ण पंचमीको 
वे परमपदको प्राप्त हुओ। 
आज भी अुस तिरुवेयार तीर्थे 
स्थानमें पोष कृष्ण पंचमीके 
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संवत्सरमुनु त्यागराजोत्सवमु 
चाल वैभवमुतो कॉनियाड वडु- 
चुन्नदि । वंदल काँलदि संगीत- 
जुलु अप्पुडु अच्चटिकेगि चाल 
भक्ति श्रद्धतो वारि पाटलु 
'पाड्दुरु । लक्षल कॉलदि जनुलू 
संगीतमु विनुटकु अक्कडिके- 
Ui 


४. श्री राम नवमि अुत्सवमु । 


श्री राम जननोत्सवमु मन 
देशमंतटयु कॉनियाड्दुरु गानि 
आंध्र देशमुलो कॉनियाडुनट्लु 
मरि Kani कॉनियाडरु । अंदु- 
लोनु भद्राचलमुन औ अृत्सवमु 
चाल गाराबमुतो कॉनियाड- 
बडुनु । अक्कड़ रामदासु वारु 
कट्टिन श्री रामुल वारि गुडि 
अन्तदि । औ संदर्भेमुन अच्च- 
टिकि लक्षल कॉलदि यात्रीकुलु 
वत्तुरु । 


दिन प्रतिवर्ष त्यागराजोत्सव 
बड़े वेभवके साथ मनाया जाता 
हे । सैकड़ों संगीतज्ञ तब वहाँ 
जाकर बडी भक्ति और श्रद्धाके 
साथ अनके कीर्तन गाते हैं। 
लाखों लोग संगीत सुननेके 
लिअ वहाँ जाते हें । 


४. श्री राम नवमी अृत्सवं । 


श्री राम-जन्मोत्सव हमारे 
देश भरमें लोग मनाते हें पर 
आंध्र देशमें जैसे मनाते हें 
वैसे और कहीं नहीं मनाते । 
वहाँ भी भद्राचलममें यह अृत्सव 
बड़े समारोहसे मनाया जाता 
हे । वहाँ रामदासजीका बनाया 
हुआ श्री रामजीका मंदिर 
हैं। जिस मौकेपर वहाँ, लाखों 
यात्री आते हैं । 
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ओ अुत्सवमु आंध्र देशपु 
ऑक्कॉक ग्राममुलोनु जिटिलोतु 
कॉनियाडबडनु । Je भूळूळलो 
पलु दिनमुलु मुंदे दीनिकि 
अर्पाटूलू जरुगृनु। ताटाकु 
पंदिळ्ळु अल्लि जनुलु क्र 
चॉण्डुटकु चापल परुप बड्तु । 
आनाडु श्री रामुल वारि पटमुनु 
बागुग अलंकरिचि अच्चट 
अुंचुदुरु । रमारमि पदकॉण्डु 
गंटलू पगटिकि पूज आरंभमगुनु । 
कॉन्नि चोट्ल औ पूज रॅण्ड 
गंटल वरकु जरुगुन्‌। वेलकॉलदि 
जनुलू चाल श्रद्धतो 
आ पूजनु चूचुदुरु। पूज 
अयिन तरुवात प्रसादमु पुच्चु- 
कॉन्दुरु । श्रीराम नवमि प्रसाद- 
मुलो वड़ पप्पु पानकमु औ 
रॅण्ड मुख्यमैनवि । पसरु पप्पु 
नीटिलोनान बॅट्रि अृप्पु कलि- 
पिन अदि वड़ पप्पु अनबडुनु । 
अिदुलो निम्मपण्डु रसमुनु 
पच्चि मिरपकाययूः कलूपृदुर्‌ । 
मंचि नीटिलो बॅल्लमु कलिपि 


यह अृत्सव आंध्र देशके हर 
गाँव और घरमें मनाया जाता 
हे । बड़े नगरोंमें कऔ दिन 
पहलेसे ही जिसकी तैयारियाँ 
होती हें । ताड़के पत्तोंका 
मंडप बनाकर लोगोंके बेठनेके 
लिओ चटाअियाँ बिछाऔ जातीः 
हें। अस दिन श्रीरामजीके 
चित्रको अच्छी तरह सजाकर 
वहाँ रखते हें। करीब ग्यारह 
बजे दिनको पूजा आरम्भ होती 
हैं। कुछ जगहोंमें यह 
पुजा दो बजे तक चलती है । 
हजारों लोग बड़ी श्रद्धाके साथ 
अस पूजाको देखते हें । पूजाकेः 
बाद प्रसाद प्राप्त करते हे । श्री 
राम नवमीके प्रसादमें “ वडा- 
पप्पु” और “पानकम” ये 
दोनों मुख्य हें । मूँगकी दाल 
पानीमे भिगोकर नमक मिलाने= 
पर “ बड़ा पप्पु ” कहलाती हे । 
जिसमें नींबृका रस और हरी 
मिर्च भी मिलाते हे । ठंडे 
पानीमें गुड़ मिलाकर “पानकर्मा 
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पानकमु चेयुदुर्‌। अिढुलो निम्म 
पंडु रसमुनु, सॉण्टियकड कल्प- 
दुरु । वेसवि कालपु मध्या ह्लमुन 
चाल सेपु वरकु क्र॒चांनु जनुलु 
ओ प्रसादमुनु पॉन्दि तृप्तिनॉ- 
न्दुदुह । पलुरु आ दिनमंतयु 
मरेमि तिनरु । 

श्री रामनवमि अृत्सवमृनकु 
कॉन्नि रोजलु मुंदुनु कॉन्नि 
रोजुलु तरुवातयु संगीतमु, 
नृत्यमु, कथा कालक्षेपमुल्‌, 
अुपन्यासमुलु मुन्तगुनवि जरु- 
गुनु। पलू चोट्ल सीता 
कल्याणमुनु श्री राम्‌लवारि 
पट्ठाभिषेकमुतु कूड़ कॉनि- 
याडुदुरु । आओ अृत्सवमुलुन्नु 
जन्मोत्सवमु वले गाराबमुग 
कॉनियाड बड़नु । 

पूजलो ध्यान आवाहनादि 
षोडशोपचारमुतो रामुलवारि 
पटमु आचिम्प बडुनु । कॉन्दरु 
पदि दिनमुल वरकु सहस्र 
नाम अर्चन चेयुदुरु। पलुरु 
पदि  दिनमुललो वाल्मीकि 
रामायण पारायणमु आद्यन्तमु 
काविन्तुरु । 


बनाते हें । जिसमें नींबूका रस 
और सोंठ भी मिलाते हें। गर- 
मीके मध्याह्नमें देर तक बैठे: 
रहनेवाले लोग यह प्रसाद पाकर 
तृप्त होते हें। कऔ लोग 
अस दिन ओर कुछ नहीं 
खाते । 

श्री रामनवमी अुत्सवके कुछ 
दिन पूर्वं और कुछ दिन बाद 
संगीत, नाच, हरिकथा,व्याख्यान 
आदि होते हैं । कऔ जगहोंमे 
सीता विवाह और श्री रामजी-- 
का राज्याभिषेक भी लोग मनाते 
हें । ये अत्सव भी जन्मोत्सवके 
समान समारोहके साथ मनाओः 
जाते हें । 


पूजामे ध्यान, आवाहन. 
आदि सोलहों अुपचारोंके साथ 
रामजीके चित्रकी अर्चना होती' 
है। कुछ लोग दस दिनतकः 
सहस्र नाम अर्चना करते हें । 
कओ लोग दस दिनोंमें वाल्मीकिः 
रामायणका पारायण आद्यन्त 
कराते हैं । 
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श्री त्यागराज कोतंत श्री त्यागराज कोतंन 


रामभक्ति साम्राज्य हे मन ! राम भक्ति 
मे मानवुल कब्बॅनो-मनस साम्राज्य जिन लोगोंको लग 
(राम भक्ति) (मिल) गया भुन लोगोंसे मिलना 


आ मानवुल संदर्शन- अत्यंत ब्रह्मानंद (दायक) हे । 


मत्यंता ब्रह्मानंदमु (वह ब्रह्मानंद) यों है कहकर 
(राम भक्ति) वर्णन नहीं कर सकता । 
औ लागनि विवरिम्प लेनु- अत्यंत स्वानुभवसे ही वह 


चाल स्वानुभव वेद्यमु जाना जा सकता है; लीलामें ही 
लीला सृष्ट जगत्रय मने तीनों जगत्की सृष्टि करनेवाले 
कोलाहल त्यागराज विनुत कोलाहलमय, त्यागराजके वंदित 
( राम भक्ति) (जो है अुस ) राम (की) 

भक्तिका साम्राज्य...... । 


————-——— 


५. श्री काळहस्ति ! ५. श्री कालहस्ति । 

मदरासुनुंडि कलकत्ता वॅळळ मद्राससे कलकत्ता जानेके 
दारिलो मदरासुनुंडि रमारमिः रास्तेमें मद्राससे लगभग अस्सी 
अनभ मळूळ दूरमुन गूड्रु अनु मीलकी द्रीपर गडर नामक 
स्टरानु कलदु। अदुल मदरामुनुंडि अक स्टेशन है। वैसे ही मद्राससे 
बॉम्बायि वेंळूळू दारिलो रेणिगुंट बम्बऔ जानेके रास्तेमें रेणिगुंटा 
अनु स्ट्शनु कलदु । गूड्रुनुंडि नामक अक स्टेशन हे। गूड्रसे 
रेणिगुंटवरकु रेलु मार्ग मुन्नदि। रेणिगण्टातक रेल चलती हे । 
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आमार्गमुलो काळहस्ति अनु 
स्टेशनु अुन्नदि । काळहस्ति 
पवित्र क्षेत्रमु । अक्कड़ शिवा- 
लयमु अन्तदि | अच्चटि fana 
वायु लिंगमु । हु 

औ कषेत्रमुनकु श्री काळहस्ति 
अनि पेरु। श्री अनगा साले 
पुरुगु; काळ अनगा सर्पमु; 
हस्ति अनगा अनुग । औ क्पेत्र- 
मुन औ मूडु जंतुवुल भक्ति 
सलूपुचुडॅननि कथ । 

वेल कॉलदि संवत्सरमुखकु 
मुंदु औ कषेत्रमुन दट्टमेन अडवि 
अृंडेंनु । अच्चट ऑक शिव- 
लिगमु अुंडेंनु। आ छिगमुनु 
प्रतिदिनमुनु ऑक अेनुगयु, सालं 


पुरुगुतु पामुनु पूजिचुचुंडॅनु । . 


अनुग पूजिचु पुष्पमुळनु तीसि- 
वेसि सालें पुरुगु पूजिचुनु । 
दातिनि तीसिवेसि सर्पमु पूजिचु 
चुंडॅनु । अिट्लु प्रतिदिनमुनु भी 
मूडु जंतुवुळकुतु तमतम पुष्पमुलु 
कनुपिचक पोवुट चेत आइ्चर्यमु 
कलुगुचुंडेंनु । 


अस रास्तेमें कालहस्ति नामक 
स्टेशन है। कालहस्ति पवित्र 
तीर्थं हे । वहाँ शिवालय हूँ । 
वहाँका लिंग वायु लिंग हे । 


जिस क्षेत्रका श्री कालहस्ति 
नाम है। श्रीका अर्थ मकड़ी 
है; काल माने सर्प; और हस्ति 
माने हाथी । कथा हे कि अिस 
क्षेत्रमें ये तीनों जीव भगवानकी 
भक्ति करते थे । 

हजारों वर्ष पूर्व जिस क्षेत्रम 
घना वन था। वहाँ अंक शिव- 
लिंग था । अस लिगकी प्रति- 
दिन अक हाथी, अंक मकड़ी 
और अक सांप पूजा करते थे । 
जिन फूलोंसे हाथी पुजा करता 
था अृसे मकड़ी हटाकर पूजा 
करती थी; अुसको हटाकर 
सांप पूजा करता था। जिस 
तरह प्रतिदिन जिन तीनों 
जीवोंको अपने अपने फूलोंके 
न दिखाओ पड़नेसे आश्चर्य 
होता था । 
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ऑकताडु अेनुग अक्कड़े 
'निलबडि अेमि जरुगृचुन्नदनि 
-चूचेनु । साले पुरुगुन्नु सर्पमुनु 
अक्कड वच्चुट चूचि दानिकि 
-कोपमु वच्चेनु। अदि आ 
'रॅण्टिनि चंप प्रयत्निर्चेनु । अयिते 
आ रंण्डुनु अनुग याँक्क ताँण्डपु 
'नासिका रंध्रमुन प्रवेशिचेंनु । 
'औ बाध सहिप लेक अनुग 
“व्याकुल मॉन्देंनु । तन ताँण्डमुनु 
'पलु मारु भूमि पे कॉर्टनु । 
अयिते सपंमुनु साले .पुरुगुनु 
अक्कड़े अुंडि पोयेनु । अनुग 
'बुजचेय लेनुंदननु तॉण्डमु लोपलि 
'बाध वल्लनु अक्कड़े झुंडि चच्चि 
'पो्येनु । सर्पमुनु सालेंपुरुगुन्तु 
'तॉण्डमु लोपलने चच्चिपोयँनु । 
'परम शिवुडु औ मूड जीव- 
मुलकुनु मोक्षमु अिच्चॅनु । 
औ कारणमु चेतने औ क्ेत्र- 
सुनकु औ पेरु कलिगॅनु । 


अक दिन हाथी वहीं खड़ा 
होकर देखता था कि क्या 
होता है । मकड़ी और साँपको 
वहाँ आते देखकर असे क्रोध 
आया । असने अुन दोनोंको 
मारनेका प्रयत्न किया । पर 
वे दोनों हाथीकी सूंडके नासिका 
रंध्रमें घुस गओ। यह पीड़ा 
सह न सकनेसे हाथी व्याकुल 
हुआ । (असने ) अपनी सूंड कऔ 
बार जमीन पर दे मारी।पर सांप 
और मकड़ी वहीं रह गओं । 
पुजा न कर सकनेसे ओर सूंडके 
अन्दरके दर्दसे हाथी वहीं (रहकर) 
मर गया । साँप और मकड़ी 
भी सूंड़के अन्दर ही मर गओं । 
परम शिवने जिन तीनों जीवोंको 
मोक्ष दिया । जिसी कारणसे 
जिस क्षेत्रका यह नाम पड़ा । 
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६. राज राज नरेद्धुडु । 


सुमारु वेयि संवत्सरमुलकु 
मुंदु आँध्न देशमुन चालुक्य 
वंशपु राजुलु पालिचिरि। वीरि 
'राजधानि वेगि पट्टणमु । वीरु 
अलिन देशमु वेगि देशमु । 


चालुक्य राजुललो राजराज 
नरेन्द्रुडु चाल गॉप्पवाडु । वीडु 
क्री. श. १०२२ व संवत्सरमुन 
सिहासनारूदुडय्यॅनु । अितडु 
गोदावरि नदि तीरमुन आँक 
नगरमु निमिञ्चि दानिनि तन 
राजधानिग चेसिकॉर्नेने । आ 
नगरमे राजमहेन्द्रवरमु | 
राज राजनरेन्दरुडु विद्यावंतुडु । 
'अितनिनि आश्रयचि अनेक 
कवुलु अंडिरि। वारिलो नारायण 
अट्टु, नन्नय्य भट्टु अनुवारु 
चाल पेरु बडिन कवुलु। नारायण 
'अट्टु कन्नड भाषलो पण्डितुडु । 
'आ भाषलो अतडु महाभारत- 
सुनु ब्रासेनु । 


६. राज राज नरेन्द्र । 


लगभग अक हजार वर्ष पूर्व 
आंध्र देशमें चालुक्य परिवारके 
राजा राज करते थे । जिनकी 
राजधानी वेगिपट्टणम थी। जिस 
देशका ये पालन करते थे वह 
वेगि देश था । 


चालुक्य राजाओं में राज राज 
नरेन्द्र बहुत बड़े थे। ये सन्‌ 
१०२२ औ. में गद्दीपर बैठे । 
जिन्होंने गोदावरी नदीके किनारे 
अक नगर बसाकर अुसको अपनी 
राजधानी बनाया । वही नगर 
राजमहेन्द्रवरम (राजमण्ड़ी ) है । 


राज राजनरेन्द्र विद्वान थे। 
जिनके आश्रयमें कऔ कवि थे। 
NAA नारायण भट्ट, और 
नन्नय्या भट्ट बड़े नामी कवि 
थे। नारायण भट्ट कन्नड़ 
भाषाके विद्वान थे। अस 
भाषामें अुन्होंते महाभारत 
लिखा । 
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राज राजनरेन्ट्रुडु महाभा रत- 
मुनु तेंलुगुलो ब्रायिप निश्चयि- 
चॅनु । नन्नय्य भट्टु नारायण 
भट्टु सहायमुतो आंध्र महा- 
भारतमु ब्राय नारंभिचॅनु । आदि 
पर्वमुनु सभा पर्वमुनु त्रास 
अरण्य पर्वमुलो कॉन्त भागमु 
ब्रासि अतडु चनि पोयेनु । तरू- 
वात मूड वंदल संवत्सरमुल 
वरकु औ महाभारतमुनु ब्रायु- 
वारु अँवरु लेक पोयिरि । मूडु 
वंदल संवत्सरमुलु गडचिन पिदप 
: तिक्कन, MA अनु रेण्डु कवुलु 
आ महाभारतमुनु पूर्ति चेसिरि। 
अट्लु आंध्र महाभारतमुनु 
रचिचिन वारु मूडू कवुलु । 
मूल प्रेरण-कर्त राज राज 
नरेन्द्रडु । 


तमिळ देशमुलोनि तंजावूरुनु 
पालिचिन चोळ राजुलकुनु 
वेंगिराजुलकुन्‌ अदो सम्बन्ध 
मुंडेतु अनि तेंलियु चुन्नदि । 


राज राज नरेन्द्रने तेलुगू 
भाषामें महाभारत लिखानेका 
निश्चय किया । नन्नय्य भट्ट 
नारायण भट्टकी सहायतासे 
आंध्र महाभारत लिखने लगे। 
आदि पर्वं ओर सभा पर्व 
लिखनेके बाद अरण्यपर्वमें कुछ 
अंश लिखकर वे मर गअ । 
जिसके बाद तीन सौ सालतक 
भिस महाभारतको लिखनेवाला 
कोओ नहीं हुआ । तीन सौ साल 
बीतनेके बाद तिक्कन और 
यरन नामक दो कवियोंने भुस 
महाभारतको पूरा किया। यों 


आंध्र महाभारतके रचयिता 


तीन कवि थे । मूल प्रेरणा 
देनेवाले राज राज नरेन्द्र थे । ' 


मालूम होता हे कि तमिल 
देशके तंजौरका पालन करने- 
वाले चोल राजाओं और वेंगि 
राजाओंका कोऔ सम्बन्ध था । 


AA —— — 
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७. तिरुपति 


भारत देशपु गॉप्प कषेत्र- 
मुललो तिरुपति ऑकटि । अिदि 
मदरासु नुंडि रमारमि वंद 
मंळूळ दूरमुन परिचमोत्तरमुन 
अुन्नदि । दीनिनि अत्तर 
भारतीयुलु बालाजी अंदुरु । 
तिरुपतिकि ' अळुमलें' अनि 
ऑक पेरु कलदु । जिदि तमिळ 
पदमु । दीनिकि अड कॉण्डल 
अनि अर्थमु । 


तिरुपतिकि रेण्डु भागमूळू 
कलवु । ऑकटि कीळ्‌ तिरुपति 
अनियु मरि यॉकटि मेल तिरु- 
पति अनियु पिलूव बड्नु। कोळ्‌ 
अनगा क्रिद; मेल अनगा पेग । 
क्रिद अँडु नगरमु पॅद्ददि । अयिते 
मुख्य मेन देवालयमु पै तिरु- 
पतिलोने अुन्नदि । अच्चटिकि 
बॅळूळुटकु अेडु कॉण्डलु दाट 
वलयुनु । अटु तरुवात काण्ड पै 
गुडि अन्तदि काबट्टि आ अूरिकि 
अड्‌ कॉण्डलु अनि पेरु कलिगॅनु । 


भा. भा. तेलुगू--६ 


१७, तिरुपति 


भारतके बड़े तीर्थं स्थानोंमें 
तिरुपति अक हे । यह मदरास- 
से करीब अक सौ मील दूर पर 
पर्चिमोत्तरकी ओर हे । सको 
अत्तर भारतके लोग बालाजी 
कहते हें । तिरुपतिका “ अळुं- 
मलै ” अक दूसरा नाम हैँ। यह 
तमिळ शब्द हे । असका अर्थ 
हे “सात पहाड़ । ” 


तिरुपतिके दो हिस्से हें । 
अक कील तिरुपति और दूसरा 
मेल तिरुपति कहलाता हे । 
* कील माने नीचे हे; मेल 
माने अपर । नीचे जो नगर हू 
वह बडा हैं । पर प्रधान मंदिर 
आपरके तिरुपतिमें ही हे । वहाँ 
जानेके लिओ सात पहाड़ पार 
करने पड़ते हें । अुसके बाद 
पहाड़पर मन्दिर हे अिसलिओ 
अस नगरका “सात पहाड़ ” 
नाम पड़ा । 
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औ गुडि श्री वेंकटेश्‍वरुल 
गुडि । आदि शेषुनि कॉण्डगा 
चेसि दानि पै भगवंतुडु वर्सिचु 
चुन्नार । आ कॉण्डकु शेषाचल 
मनि पेरु । पै गुडिलो अम्मवा- 
रिकि प्रत्येकमुगा गुडि लेदु । 
लक्ष्मि वानियंदे तिवसिचुट 
वल्ल भगवंतुनिकि श्रीनिवासुडू 
अनि पेरु । क्रिदि तिरुपति नुंडि 
रमारमि मूडु मेळूळ दूरमुन 
तिरुचानूरु अनु अूरिलो अम्म- 
वारि गृडि अुन्नदि। अम्मवारि 
“पेरु “ अलर्मेलमंगे तायारु। ” 


तिरुपतिकि प्रति दिनमुनु 
बंदल कॉलदि यात्रीकुळू वत्तुरु । 
ओ देवस्थानमुनकु प्रति नॅल 
यात्रीकुलवल्ल कलग आदायम 
रण्डु लक्षल रूपयलकंटे Kaza | 
दशहरा समयमुन अिच्चट ब्रह्मो 
त्सवमु जरुगृनु । 


औ देवालय कार्यमुळनु निर्व- 
हिच समिति “ तिरुपति देव- 
स्थानम्‌ कमिटी ” अनबडन । 
ओ समिति प्रति दिनपु पुजल 


यह मन्दिर श्री वेंकटेश्व रजी- 
का है। आदिशेषको पहाड़ बना- 
कर असपर भगवान रहते हें। 
अस पहाड़का नाम शेषाचलम्‌ 
है। झूपरके मन्दिरमें भगवतीका 
अलग मंदिर नहीं हे । लक्ष्मी 
अुसीमें रहती हें जसलिओ भग- 
वानका श्रीनिवास नाम हे । 
निचले तिरुपतिसे करीब तीन 
मीलपर तिरुचानूर नामक नगर- 
में भगवतीका मन्दिर हे । भग- 
वतीका नाम “अलमेल मंगै 
तायार ” है । 


तिरुपतिमें प्रतिदिन सैकड़ों 
यात्री आते हें । अस देवस्थान- 
की यात्रियोंसे प्रति मास आय दो 
लाख रुपयोंसे अधिक की हे । 
दशहरेके समय यहाँ ब्रह्मोत्सव 
(वाषिक अृत्सव) होता है । 


जिस मन्दिरके काम संभा- 
लनेवाली समिति “ तिरुपति 
देवस्थानम्‌ कमेटी ” कहलाती 
६ । यह समिति दैनिक पूजाओं, 
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अत्सवमुलु, गुडिमरामत्तु मुन्नग 
कायमुलनु नडुपुनु । यात्रीकुलकु 
कावलसिन सोकर्यमुल औ 
समिति चेसि अृन्नदि। क्रिदि 
तिरुपतिलो स्टेशनृकु समीपम॒न 
आक पंद्द सत्रमु अन्नदि । अंदु 
वंदल कॉलदि यात्रीकुलू अुंड 
वच्चुनु । वारिकि वंट चेसि- 
कॉनुटकु पात्रमुलू अिव्वबड्नु । 
क्रिन्दि तिरुपति नुंडि (ओ सत्र- 
मुनुंडि) कॉण्ड पै मोटर बस्सुलु 
पोवुचुन्तवि । औ मोटर्‌लू 
अिप्पुडे दादापु पदि संवत्सर 
मुलनुंडि पोवृचुन्नवि। अंतकु 
YAA कॉण्ड पै यात्रीकुलु नडचिये 
पोयेंडि वारु । अिप्पटिकिनि 
अनेकुलू नडचि पोवुचुन्नारु । 


औ समिति पलु विद्याल्यमुलु 
नड्पु चुन्नदि । वेंकटेश्वर विश्व 
विद्यालयमु देवस्थान सहायमु 
वल्लने आरंभमायेंनु । ` 


ुत्सव, मन्दिरकी मरम्मत, 
आदि काम कराती हे । यात्रियोंके 
लिओ आवश्यक सुविधाओं 
जिस समितिने दी हे । निचले 
तिरुपतिमें स्टेशनके पास अक 
बड़ी धर्मशाला हे । वहाँ सैकड़ों 
यात्री ठहर सकते हें । अुनको 
रसोओके लिओ बर्तन दिओ जाते 
हें । निचले तिरुपतिसे ( अिस 
धर्म ,शालासे) पहाड़पर मोटर 
वसें जाती हैं । ये मोटर अभी 
करीब दस सालसे चलती हें ।' 
अुसके पूर्व पहाड़पर यात्री पैदल . 
ही जाया करतेथे। अब भी 
कऔ लोग पैदल ही जाते हें । 


यह समिति कऔ विद्यालय 
चलाती हे । वेंकटेइवर विश्व 
विद्यालय देवस्थानकी सहायतासे 
ही शुरू हुआ हे । 
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८. कण्णप्प नायनारु । 

श्रीकालहस्तिनि सम्बंधिचिन 
ऑक कथ विनुडि । आ क्षेत्र- 
मुलो ऑक वेटकाडु अंडॅनु । वाडु 
प्रतिदिनमु भगवंतुनि अचिपक 
अं पनियु चेयडु । प्रतिदिनमु 
अदयमुन पुष्पमुलु सेकरिचि 
भगवंतुनि अचिचुनु । 


ओँकनाडु भगवंतुडु वानिनि 
परीक्षिप निरचयिचेंनु । आ 
वेटकाडु अुदयमुन पुष्पमुनु तीसि 
कॉनि रागा लिंगमुयाँक्क कंटि 
नुंडि रक्‍तमु कारुट चूर्चेनु । चाल 
जालिपडि वाडु आ कंटिनि 
परीक्षिचँनु । अंदु देंब्ब तगिलि 
आंडेनु । बेण्टने वाडु तन चेतितो 
तन कन्नुनु तीसि लिगमुयाँक्क 
कंटिलो दानिनि अुंचॅनु । रक्तमु 
कारुट आगेंनु । अतनिकि चाल 
संतोषमु कलिगेनु । मरुनाडु वाडू 
पूजिप वच्चिनप्पुडु मरियॉक कंटि 
नुंडि नेंततुर का रुचुडेनु । भगवंतुडू 
नन्नु परीक्षिचु चुन्नाडू अनि 


८. कण्णप्प नायनार । 

श्री कालहस्तिसे सम्बन्ध 
रखनेवाली अक कहानी सुनिओ। 
अस कषेत्रमें अक शिकारी रहता 
था । वह प्रतिदिन भगवानकी 
(पूजा) किओ बिना कोऔ काम 
नहीं करता था । वह प्रतिदिन 
सवेरे फूल अिकट्ठा करके 
भगवानको अर्चना करता था। 

अक दिन भगवानने अुसकी 
परीक्षा लेनेका निश्चय किया। 
जब वह शिकारी सबेरे फूल 
लेकर आया तब असने देखा कि 
लिगकी अक आंखसे रक्‍त बह रहा 
है । बहुत दुखी होकर असने 
भुस आँखकी परीक्षा की। 
अुसमें चोट लगी थी । तुरंत 
असने अपने हाथसे अपनी आँख 
निकालकर छलिंगकी आँखमें 
अुसको बैठा दिया । रक्तका 
बहना बंद हो गया । अुसे बड़ा 
आनंद हुआ । दूसरे दिन जब 
वह्‌ पूजा करने आया तब दूसरी 
आँखसे रक्‍त बहता था । यह 
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अँरिगि आ वेटकाडु तन रॅण्डव 
कंटिनि अिव्व निशचयिचेनु 
अपिते रुण्डव कंटिनि तीसिन 
पिदप भगवंतुनि कन्नुनु गुतिचि 
अक्कड़ तन कंटिनि अँचुट अँटुल? 
'भगवंतुनि कंटिप तन चेंप्पु सहित- 
मैन कालनुंचि आ गार्तृतोने 
तन मरि ऑक कंटिनि तीसि 

चट स्थापिचॅनु । अतनि 
औदार्युमुनु, बुद्धि चमत्कारमुनु 
afa भगवंतुडु संतासिचि अतनि- 
कि दशन मिच्चेनु । 


तमिळ देशपु भक्‍त कवुलले 
वैष्णव कवुलकु “आठ्ठवारुलु” 


अनियु शैव कवुलकु “नायन्मारु 
अनियु पेरु। नायन्मारु अरव 


मूडु । अंदुलोनाकडु “ कण्णप्प 
नायनाइ्‌ ” । 'कण्णप्प' कु अर्थमु 
“कंटि' । पै वेटगानिके औ पेरु । 
कन्न भगवंतुनिकि समर्पिचि- 
नंदुन अतनिकि औ पेरु कलिगेनु । 
अतनि मुंदु पेरु अमो ! 


जानकर कि भगवान मेरी 
परीक्षा ले रहे हें मुस शिकारीने 
अपनी दूसरी आँख देनेका 
निश्चय किया । पर दूसरी 
आँखको निकालनेके बाद 
भगवानकी आँखको पहचानकर 
वहाँ अपनी आँख रखे केसे? 
भगवानकी आँखपर चप्पल-युक्त 
अपना पेर रखकर अुसी पहचानसे 
अपनी दूसरी आँख निकालकर 
अस जगहपर रख दी । अुसकी 


अुदारता और बृद्धि चमत्कार 


देखकर भगवान प्रसन्न हुओ और 
जुन्होंने असे दर्शन दिओ । 

तमिल देशके भक्त कवियों में 
वैष्णव कवियोंका “आल्वार” 
और शैव कवियोंका “नायन्मार” 
नाम है । नायन्मार तिरसठ हे । 
अनमें अक 'कण्णप्प नयनार' है । 
'कण्णप्प' का अर्थ 'आँखवाला” 
है । अुपयुँक्त शिकारीका ही 
यह नाम है । आँखें भगवानको 
अपित कीं अिसलिओं अुसका यह 
नाम हुआ। अुसका पूर्वे-नाम 
न जाने क्‍या था ! 
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९. ATAJA 
१. नदि दाटे दाक माम 
` मल्लय्या, दाटिन तरुवात 
बोडि मल्लय्या । 


२. अत्ता ऑकिटि कोडले । 
:- ३. अडुसु तोँक्कनेल कालु 


कड्गनेल ? 
४.,ता जेँडु कोति वन मॅल्ल 
॥ न 


४ जेरिचें। 
- अँन्त चेंट्टुकंत गालि । 


६. नलुगुरितो पाटु नारायण । 


। 
४ ७. पिट्ट काँञ्चम्‌ कृत घनम्‌ । 


८. दुन्न औनिदंटे दुडनु 
kemea 


९. कहावतें 


नदी पार करो तबतक तो 


(नाविक) मामा मल्लय्या हैं; 


पार पहुँचनेके बाद गंजा 


मल्लय्या । (“काज परे कुछ ओर 
है काज सरे कुछ और”) 


सास भी ( कभी ) किसी 


घरकी बहू ही तो (थी) । 

कीचड़ क्यों रौंधो, पेर क्यों 
धोओ ? 

स्वयं भ्रष्ट (हुओ) बंदरने 
सारा वन भ्रष्ट किया । 

जितने पेड़ हें ( झुनकी ) 
अृतनी हवा । 

(आप अकेले जिसे कर न 
पाओं असे) 
साथ कर डालना । 


चिडिया तो छोटी पर शोर 


बड़ा (छोटे मुँह, बड़ी बात) । 
मानों किसीने कहा कि 

सांडने बच्चा दिया तो कहा 

बछड़ेको खंभेसे बांधो । 
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"९. जूरिलो पॅण्डिल, 
संदडि । 


कुक्ककु 


:१०. अंदर पल्लकि अँक्किते 
मोसेवारंवरु ? 


१० कवितलु 


:१. सरसमु विरसमु कॉरके 

परिपूर्ण सुखंबु लधिक 
बाधल कॉरके 

Fara विरुगुट कॉरके 
धर दगुट हँच्चु कॉरके 
तथ्यमु सुमती । 


२. कमलमुलु नीट बासिन 
कमलाप्तुनि रश्मिशोकि 
कमलिन भंगिन्‌ 
तमतम नॅलवुलु तप्पिन 
तम मित्रुलु शत्रुलौट 
तथ्यमु सुमती । 


गाँवमें 
हलचल । 


शादी--कुत्तोंमें 


यदि सब पालकीपर सवार 
हों तो ढोओे कौन ? 


१० कविताओं 


मित्रता शत्रुताके लिअ ही हे 
परिपूर्ण सुख अधिक बाधा 
(पीड़ा, कष्ट) के लिओ हे; 
बढ़ना टूटनेके लिभे ही हे 
दाम (कीमत) का घटना बढ़ने- 
के लिअे ही हे-यह सत्य है । 


कमल (यदि) पानी (को ) छोड़े 
(तो) कमलाप्त (सूर्यं) की रश्मि 
(पाकर) के लगनेसे जसे सूख 
जाता है, (वैसे ही) अपना अपना 
स्थान यदि छूट जाओ तो अपने 
बित्रका शत्रु बनना निश्चित हे । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
+ £3" 


Vinay Avasthi Sahib Bhiwan Vani Trust Donations 


३. कनकपु सिंहासनमुन 
शुनकमुकूचुँड बेंट्टि 
शुभलग्नमुनन्‌ 
दनरग बट्टमु कट्टिन 
वॅनुकटि गुण मेल मानु 
गदरा सुमती । 


_/४. पुत्रोत्साहमु तंड्रिकि 
पुत्रुडु जन्मिचि नपुडे 
13222 
पुत्रुनि कनुगॉनि पॉगडग 
पुत्रोत्साहंबू नाडु पॉन्दुरु 
सुमती । 


५. अप्पिच्चु वाडु वैद्युडु 
नँप्पुडु नेंडतॅंगक पारुनेरुनु 
ढ्विजुडु 
जॉप्पडिन अर नुंडुमु 
चॉप्पडकुन्नट्रि यूरु 
चाँरकुमु सुमती । 


सोनेके सिहासनपर यदि 
कुत्तेको बिठाकर शुभ लग्नमें 
मुकुट पहनाओ (तो भी) वह 
अपना पिछला गुण क्यों छोड़े 
ga? 


पिताका पुत्रोत्साह पुत्रके 
जन्मते ही पैदा नहीं होता। 
पुत्रजन्मका वास्तविक आनन्द 
अस दिन मिलता हे जब 
पुत्रको देखकर लोग अुस (पुत्र) 


की प्रशंसा करते हैं । |] 


अधार देनेवाला, वैद्य, सदा 
बिना विच्छेदके बहनेवाली नदी, 
ब्राह्मण-ये जहाँ प्रविष्ट हें अस 
नगरमें रहो; जहाँ ये प्रविष्ट 
नहीं हें वहाँ तुम प्रविष्ट न 
होओ । 
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६. झुपकारिकि नृपकारमु 
विपरोतमु काढु सेय 
विर्वारिपंगा 
नपकारिकि नुपकारमु 
नॅपमॅन्नक सेयुवाडु 
नेपेरि सुमती । 
ननग राग मतिश 
आिल्लुचुनुडु 
तिनग तिनग वेमु तिय्य तुंड 
साधनमुन पनुलू समकूरु 
धरलोन 
विइवदाभिराम विनुरवेम । 


७. अनग 


८. चंप दगिन यट्टि शत्रुवु तन 
चेत 
जिक्केंतेनि कीडु सेयरादु 

पॉसग मेलु चेसि 
पॉम्मनुटे चालु 
विश्वदाभि राम विनुरवेम 
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अपकारीका अपकार करना 
कोओ विचित्र ( बात) नहीं । 
व्योरा बताओ तो (मालूम 
पडेगा कि) अपकारीकी बुराजि- 
योंकी चिन्ता किओ बिना असका 
अपकार करनेवाला ही विज्ञ है । 


बार बार गानेसे राग अच्छा 
बनता है, बार बार खानेसे 
नीम मीठा बनता हे । 

अिस संसारमे साधनसे काम 
बनते हें । (वेमन नामक कवि- 
के सब पद्योंके अन्तमें “ विश्व- 
दाभिराम विनुर वेम "-सुनरे 
वेमा विश्वका अभिराम-रहता 
है । 

मारने योग्य शत्रु (यदि) 
हाथमें आजाव तो (अुसको) 
बुराऔ नहीं करनी चाहिओं; 
अचित भलाऔ करके विदा 
करना ही पर्याप्त हैं। (विश्व) 
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९. लोभिवानि जंप 
लोकंबु लोपल 
मंदु वलदु वेरं मतमु गलदु 
पैक मडिगिनंत AMA पडि 
चच्चु 
विश्वदाभिराम विनर वेम । 


Ja ०. कुलमुलो नॉकण्डु 


गुणवंतुडुंडिन 

कुलमु बॅलयु वानि गुणमुचेत 
वॅल्यू वनमुलोन 

मलयजंबन्नट्लू 

विश्वदाभिराम विनुर वेम । 


लोभीको (कंजूसको ) मारने 
(के लिओ) संसारमें अन्य दवा 
नहीं चाहिओ; अपाय अक हे; 
पैसा मांगते ही ( वह ) धचसे 
गिरकर मर जायगा । (विश्व) 


परिवारमें यदि अंक गुण 
वान हो तो अुसके गृणसे परिः 
वार प्रतिष्ठित होगा । वनमें 
अक चन्देन हो तो अससे जैसा 

वन 
(विश्व) 
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अं अ औै ऑ ओ ओ अँ अः 


तेलुगु में भु का दीष, अ का ददस्व, ओ का हृत्व, ये तीन 
स्वर अधिक हैं । इनके अलावा ळू और उसका दीप--ये दो 
अधिक स्वर भी हैं । 

अ के उच्चारण में हिन्दी में बहुधा जे की ध्वनि सुनाई 
पड़ती है । पर तेंलगु में मि की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वैसे 
ही औ के उच्चण में तॅछगु. में झु की ध्वनि सुनाई पड़ती है। 
औं का उच्चारण अम्‌ स्पष्ट मकार युक्त है । 

आम तौर पर तेंडगु स्वरों के आचारण में हिन्दी की 
अपेक्षा कुछ अधिक समय लगता है। भ का उच्चारण हिन्दी 
की अपेक्षा कुछ अधिक समय का है पर इतना नहीं कि दीष 
बन जाए । 
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नागरी में जितने व्यंजन हैं वे सब्र तेंछगुं में हैं। 
कुछ और अधिक भी हैं। च वग में दों नए अक्षर हैं 
च ओर ज के रूपान्तर । इनका उच्चारण करीब करीब त्स औरे 
दूज़के समान हे । इन अक्षरों के भेद के कारण अथे में अंतर 
आ सकता है। “चाप” का अर्थ मछली है और ' त्साप! का अथे 
चटाई है । एक नया अक्षर है; यह रका तीव्र रूप है पर 
५१.” नहाँ। एक और नयां अक्षर ळ मंहाराष्ट्र अक्षर के 
समान है । 

अन्य व्यंजनों का उच्चारण हिंन्दी का सा है। 


वारहखड़ी 
स्वरों के चिन्ह तेढगु में यों हैं: 
छ छ ' ४ क॑: थ क्फ ९७: पछ 
ब र र अ 5) छ छ 
3 ०9 ७8, &- 59 शक ७०: धा 
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आ की मात्रा mii के उपर लगाओ जाती है | | प्र 

5 (प) ॐ (फ) ॐ (ष) और ॐ (स) में बीच में लगायी जाती है: 
| उ", छ,.५" आदि कल, बेर, ने"; ठे". ह ॐ° अक्षरं में पहले ही 
¬ चिन्ह हैं इसलिए उसका दीप क है । : ype mapa 
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भि की मात्रा अक्षरों के उपर लगाओ नाती है; $ ^, 
2०, 8 आदि पर $, घि, ॐ, टि, ॐ, णि, » पि, &, फि, 
०» (यि) 9 (छि) & (षि) & (हि) ये विशेष ध्यान देने 
योग्य हैं। | 


औ की मात्रा भि की मात्रा के समान लगाओ जाती हैं । 


झु और भू की मात्राएँ अक्षर के बाजु में दाई ओर जोड़ी 
जाती हैं । 


5, 55 (कु, कू) ९७, ९२४१ (ड्‌, 2) ॐ, ४5% (तु, तु) आदि | 
>, 27९ (जु, जु) ०, &" (पु, पू) . ॐ &" (फु, फू) ॐ, नै" 
(बु, वू) ये विशेष रूप हैं । 


अ और भु की मात्राएँ व्यंजनों से अळग दाँओं ओर बाजू 
में लगाए जाते हैं। ३, 5, 9, 59 भादि | 

ओ हस्व ओर दीप दोनों की मात्राएँ अक्षर के 
ऊपर लगांऔ जाती हैं: ३, त, 3 आदि र, ३, 3, ॐ» 
ये विशेष रूप हैं; मिन व्यंजनों में “ओ? की मात्रा व्यंजन 
को नहीं छूती । I 

`अ की मात्रा के दो खेड हैं--एक अक्षरः के ऊपर और 

` दूसरा अक्षर के नीचे लगाया जाता है:। .3,8, छ¬ आदि । 
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ओ, हस्व और दीध. तथा ओ की मात्रा अक्षरों के 
ऊपर लगाओ जाती हैं | 5 5% उ", 90, शे हे» हे" आदि। 


अनुस्वार और विसर्ग की मात्रा अक्षर के पाश्च में दाँओं 
ओर अलग लगाओ जाती हैं । 
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संयुक्ताक्षर | 

यहाँ तेलुगु की एक विशेषता है। हर व्यजन का एक 
चिन्ह है। नागरी के संयुक्ताक्परों में मूल व्यंजन का (जिसके 
साथ दूसरे व्यंजन का मेळ होता है उसका) खंडित रूप या 
चिन्ह रहता है ओर दूसरा (अर्थात्‌ नया जुड़नेवाला व्यंजन) 
पूरा रहता है ओर इसी के साथ स्वर-चिन्ह रगाभे जाते हैं । 
'पर तेछगू में मूल व्यंजन पूरा रहता है--उसी के साथ स्वर- 
चिन्ह लगाया जाता है और उसके साथ दूसरे व्यंजन का 
खंडित रूप या चिन्ह .छगाया जाता है। सत्कार--यहाँ 
(दूसरे) संयुक्ताक्षर में त और क का मेळ है; नागरी में 
त का खंडित रूप है और क पूरा पूरा लिखा हुआ आकार 
चिन्ह युक्त है । पर तेछ॒गू = न केवर पूरा है बल्कि 
आकार चिन्ह युक्त भी हे उसके साथ (क) का चिन्ह 0- 
गाया जाता है ४०.४. 


व्यजन चिन्ह ¦ 
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मूल लेखक--श्री शिवराम इर्त 
मूल्य--7, ५. ०० 
सोरठ तेरा बहता पानी [ अुपन्यास ] ` 
गुजरातीकें सुप्रसिद्ध भुपन्यासका हिन्दी अनुवाद 
मूल लेखक--स्व. झवेरचन्द मेधजो 
. मूल्य--ह्‌. ३.०० 
लोकमान्य तिलक [ जीवन-चरित्र 
लेखक--प्राध्यापक क्री भी. गो. देशपांडे 
मूल्य--रु. ३. ०० 


टू 

| 5 ...प्राप्तिस्थाल--१. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 
| हट २. राजकमल प्रकाशन (प्रा. ) लि. 
| ४३. ` प्रयाग, दिल्ली, बम्बओ 


प्रथम संस्करण--२००० 
भआओ, १९५९ क, 


AA 0 या 
प्रकाशक :--मोहून ठाल भट्ट मंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ब्धा वर्धा 
मुद्रक :--मोहुनुलाल भट्ट, राष्ट्रभाया प्रेम, हिन्दीनगर, वर्षा 


मूल्य--रु. १,२५ न. पैसे 
(सर्वाधिकार सुरक्षित) 
aa कस समय 


Da 
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